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प्ररोचना 





भारतीय चिंतन में 'मन' का महत्त्वपूर्णं स्थान है । इसे बंधन तथा मोक्ष का 
कारण माना गया है - मन एव मनुष्याणां कारणं कंधमोक्षयो. । अन्तःकरणों मे प्रमुख 
'मन' की अवधारणा का योगवारिष्ठ एवं योगसूत्र मे समरद्ध विवेचन किया गया है । 
इसकी गति एवं शक्ति अपरिमेय है | 
पाश्चात्य परम्परा के अंतर्गत मन संबेधी विङलेषण प्रारंभ से लेकर अद्यतन होते 
रहे है । यूनानी दन में इसे 'नूस' (10019) कहा गया है | मन का दनि, ही 'मनोविज्ञान' 
हे । इसमें चेतना, इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, स्म्रति, इच्छा, क्रिया इत्यादि विषय पर भी व्यापक 
रूप से विमर्ा होता हे | 
अनेक उाताब्दियों तक दनि एवं मनोविज्ञान युगल विधायें रहीं । इन्हे परस्पर- 
पूरक या परस्परावलंबी भी कहा जा सकता है । परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में जर्मनी में 
दङ्रनि एवं मनोविज्ञान के परथक्करण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई एवं बीसवीं सदी के पूर्वर्धिमें 
विङ्व के अनेक विङ्वविदालयो मे मनोविज्ञान में प्रायोगिकी के स्वतंत्र विभाग प्रारम्भ 
हो गये | पिछली ङाताब्दी के उत्तरार्धं में मनोविज्ञान में प्रायोगिकी का ही बोलबाला रहा 
ओर ये विभाग स्वायत्तता का दावा करने लगे । परिणामतः दरनिरास्त्र एवं मनोविज्ञान 
के रिक्षण विभागों में क्रमङाः असंवाद तथा अपरिचय की स्थिति निर्मित हो गई | 
निस्संदेह इससे दोनों को ही क्षति हई है । चेतना के स्वरूप को समद्यने के लिए दनि 
एवं मनोविज्ञान में संबंध बना रहे यह अति आवक्यक है | 
अखिल भारतीय दर्हन-परिषद्‌ द्वारा 1963 में प्रकारित संकलन “भारतीय 
मनोविज्ञान' के परिवर्धित संस्करण का परिषद्‌ द्वारा ही 2007 में यह प्रकादान दोनों 
विधाओं के पुनर्मिलन का सङाक्त सोपान है । परिषद्‌ द्वारा अनेक नये ग्रन्थो के प्रकाान 
के वर्तमान चरण में यह पुनर्नवा उल्लेखनीय रहेगी । इसके कलेवर को समृद्ध करने में 
परिषद्‌ के मत्री एवं मेरे अनन्य सहभागी डं. अम्बिकादत्त शर्मा का योगदान सराहनीय 
दै । इसके सम्पादन -कार्य में युवा दार्दनिक ड. राजेडा कुमार चौरसिया ने सहयोग दिया 
हे । इन्दं साधुवाद | श्री राजे केदारबानी, विङवविद्यालय प्रकाान, सागर भी धन्यवाद 
के पात्र ह जो अखिल भारतीय दर्शन परिषद्‌ को अपना प्रकाङाकीय सहयोग प्रदान करते 
रहे टे । 
श्रीप्रकाङा दुबे 
अध्यक्ष 
अखिल भारतीय दनि परिषद्‌ 
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संवर्त संस्करण कै भूमिका 


दर्जन, विक्लान एवं मनोविक्षान 





भारतीय मनोविज्ञान मन एवं मन की प्रक्रियाओं पर भारतीय दर्दनों मे जो 
चिन्तन किया गया है उससे संबंधित विमर्हाहि । मन जैसे आत्मनिष्ट विषय पर, वास्तव 
मे, प्रत्यङ्मुख चेतना के धरातल पर ही मूलगामी रूप से विचार किया जा सकता हं । 
किन्तु आधुनिक मनोविज्ञान ने इस आत्म निरीक्षणात्मक प्रत्यङ्मुख चेतना के धरातल 
को छोडकर प्रायोगिक एवं बाह्य निरीक्षण के धरातल पर स्वयं को प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्न किया है । अपने इस प्रयास में वह मन जसे अमूर्त प्रत्यय को अपने अध्ययन कन्दर 
से प्रथक्‌ करता है; जो कि बाह्य निरीक्षण एवं वैज्ञानिक प्रयोग के लिये उपलब्ध नहीं है; 
तथा उसके दैहिक व्यवहार (0९/90) को मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विषयवस्तु 
बनाता है; इस पूर्वग्रह के साथ कि मानवीय व्यवहार का निरीक्षण एवं प्रयोग एक 'तथ्य' 
की भांति किया जा सकता हे | आधुनिक मनोविज्ञान मन की जटिल प्रकियाओं यथा 
प्रत्यक्ष, स्मरति, अधिगम इत्यादि की व्याख्या इसी धरातल पर करने की कोरि करता 
है । दर्नि शास्त्र के मन संबंधी अध्ययन के प्रतिपादन एवं आधुनिक मनोविज्ञान के मन 
संबंधी विवेचन एक दुसरे से स्वरूपतया भिन्न होते दै | अतः यह प्रन यहां समीचीन 
दै कि क्या मन एवं उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन वैज्ञानिक तथ्य की भांति कियाजा 
सकता है ? या कि मनोविज्ञान को दनि को आदर्हा बनाकर एक अन्य धरातल परं 
अपनी पद्धति विकसित करनी चाहिये । अपने इस प्रन के समाधान हेतु हमें सर्वप्रथम 
वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं की परीक्षा करनी चाहिये जिसका प्रभुत्व आज मनोविज्ञान 
ही नहीं बल्कि सभी सामाजिक विज्ञानो पर देखा जा सकता टै । सभी सामाजिक 
विज्ञान अपनी विषयवस्तु का अध्ययन अपनी-अपनी प्रतृत्तियो के अनुरूप पद्धति 
विकसित न करके इसका अध्ययन वैज्ञानिक रीति से करना चाहते दै । वैज्ञानिक -ज्ञान 
प्रमाणिकज्ञान का निकष बन चुका है| 

इस भूमिका में आगे हम इसी बात की परीक्षा करने का प्रयत्न करेगे कि क्या 

















मानवीय व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सकता है ? वैज्ञानिक ज्ञान 
की सीमाये कया है } तथा वैज्ञानिक -ज्ञान के अतिरिक्त सैद्धांतिक चेतना (1#€0,९#८) 
01151045/1655) के ओर कितने स्तर्‌ हो सकते हे °? स्वनामघन्य श्रीक्रष्णचंद्र भट्धायार्य 
ने अपने आलेख “7/९ ०010९01 01/0/11050/0/0\/"'" मँ इन प्रदनों का समाधान प्राप्त 
करने के लिये एक उचित आधारभूमि निर्मित करने का प्रयत्न किया है द्रष्टव्य है कि ज्ञान 
की प्रक्रिया में विषयी (5५/००) एवं विषय (00००) की स्थिति महत्त्वपूर्ण होती हे, 
इन्टीं को संदर्भ बनाकर ज्ञान के स्तरों का निरूपण किया जा सकता टै । वहीं दूसरी ओर 
इस ज्ञान की भाषायी अभिव्यक्ति भी आवङयक है तभी यह सार्वजनीन ओर सम्प्रेषणीय 
बन सकता हे | श्री कृष्णचंद्र भट्राचार्य ने सैद्धातिक चेतना मे विषय एवं विषयी की 
स्थिति एवं भाषायी अभिव्यक्ति के प्रकार को आधार बनाकर इसके स्तरों का प्रतिपादन 
किया है | सैद्धांतिक चेतना का प्रथम स्तर है आनुभविक विचार (7111081 
10000) ।' इस ज्ञान का आधार इन्द्रियो द्वारा विषय के संबंध मे प्राप्त संवेदनाये होती 
हं । अतः इस ज्ञान को यथातथ्य सूचना के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है । इस 
ज्ञान के लिये इसकी भाषायी अभिव्यक्ति अनिवार्य नहीं क्योकि यह इसके नर्मणि में 
हिस्सा नहीं लेती है । सैद्धांतिक चेतना के दोष तीन स्तर किसी न किसी रूपमे 
प्रतीकात्मक भाषायी अभिव्यक्ति वाले टै तथा इनकी संरचना मे भाषायी अभिव्यक्ति 
भी प्रतिभागी बनती है | अतः यह इस चेतना का अनिवार्य अंग होती है । चूंकि मनुष्य की 
इन्द्रियों का स्वरूप एवं बनावट समान है अतः इनसे सभी मनुष्यों में एक ही प्रकार की 
सवेदनाएं प्राप्त होती है, परिणामस्वरूप इन पर आधारित ज्ञान सर्वस्वीकार्य एवं 
सार्वजनीन होता है । पुनः भाषायी अभिव्यक्ति भी, इस ज्ञान की संरचना का भाग नहीं 
होती दै अतः यह भी इस सैद्धांतिक चेतना की सार्वजनीना में बाधक नहीं बनती है | 
यद्यपि विषयी (50/00) की सहभागिता के विना कोई भी ज्ञान निर्मित नहीं होता है 
तथापि ज्ञान के इस स्तर का आधार प्रधानतया तथ्य या णेन्द्रिक संवेदनाये ही होती 
है | यही कारण है कि ज्ञान के इस प्रकार में वस्तुनिष्टता होती है अर्थात्‌ ज्ञान वस्तु मेही 
निःरोष हो जाता टै । यद यह भी विचारणीय है कि सैद्धातिक चेतना के अन्य स्तरो मे 
जरा पर विषयी की भूमिका प्रधानता ग्रहण करती जाती है एवं भाषायी अभिव्यक्ति इन 
1. (01680 ग @211050{00४, ९. . 817{8611817/8, 51५40165 ॥ 71111050011%/ 
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अखिल भारतीय दर्शन परिषद्‌ की दार्दानिक पुस्तक माला के अन्तर्गत, भारतीय 
मनोविज्ञान से संबंधित मौलिक लेखो के प्रस्तुत संकलन को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत 
करते हुए हमें बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है । यह कहने की आवदयकता नहीं कि हिन्दी 
जगत्‌ मे यह पुस्तक एक बिलकुल नया प्रयास है | मनोविज्ञान पर वैसे बीसियों पुस्तके 
आज तक हिन्दी में छप चुकी हँ लेकिन इनमें से एक ने भी भारतीय मनोविज्ञान की पूर्ण 
या आंशिक भी विवेचना प्रस्तुत नहीं की । जो मनोविज्ञान महाविद्यालयो या 
विर्वविद्यालयों में पदाया जाता है,ओर पहले भी पदाया जाता था, वह पर्चिम के 
विद्धानों की ही खोजबीन का परिणाम है | इस पटोई से सुरिक्षित जनता इतनी प्रभावित 
हो गयी है कि उसके लिये यह जानकारी कि भारतीयों ने भी मनोविज्ञान के क्षेत्र मे स्वतंत्र 
रूप से अनुसंधान किये है, बिलकुल आदचर्यकारक होती है । 
भारतीय वाडमय में प्रभूत मात्रा में मनोवैज्ञानिक सामग्री होते हए भी उसका 
संकलन करना अतीव कठिन कार्य है | यह स्थिति आकस्मिक नहीं है । भारतीयों की 
सरलेषणात्मक द्रष्ट ही इसका कारण है। मन एक ओर ङारीराधिष्टित है ओर दूसरी ओर 
वह्‌ आत्मा के द्वारा नियंत्रित है । उसका अस्तित्व केवल आंतरिक अनुभवगम्य या 
अनुमेय हे । एेसे मन का अध्ययन आत्मा या ङारीर का विचार अलग रखकर नहीं किया 
जा सकता । इसी कारण, जिस प्रकार आयुर्वेद के ग्र॑थों में मन का विचार भारतीयों न 
प्रस्तुत किया है उसी प्रकार योगङ्ास्तर मे - जो ङारीराधिष्ठित मन का ङास्त्र है - ओर 
अन्यान्य ददनों मे भी उसके संबंध में अनेकानेक विचार प्रस्तुत किये हैँ | मनोवैज्ञानिक 
विचारों का बिलकुल एेसा स्वतंत्र, एेसा प्रस्थान भारतीय वाङ्मय में रचा नहीं गया है। 
यह बात सही है कि संसार में सभी बातें एक दूसरे से साक्षात्‌ या परंपरया 
संबंधित है | अतः यद्यपि एक विषयके विचार को दुसरे विषयों के विचार से बिलकुल 
प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता तथापि सभी विचार एक ही साथ चलने असंभव होने के 
कारण थोड़ा तो वैचारिक प्रथक्षरण करना ही पडता है | अतः मनोविज्ञान के स्वतंत्र 
अध्ययन का अभाव, यदि वह वास्तव मे भारतीय वाङ्‌ मयमें होता तो, जरूर 
खटकता । लेकिन सौभाग्य से एेसी वस्तुस्थिति नहीं है । 'योगददहनि' एेसा एक प्रस्थान 














हं जिस मे मन या चित्त को अत्यंत महत्त्वपूर्णं स्थान देकर विचार किया गया 
है । यही कारण है कि अन्यान्य दनि ने इस दर्न के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो को प्रभूत 
मात्रा मे अपनाया है| 

प्रस्तुत पुस्तक को यथाङाक्ति सर्वग परिपूर्ण बनाने की हमारी तीव्र अभिलाषा 
थी । लेकिन अनेक अनिवार्यं कारणों से हम अपनी अभिलाषा पूर्ण नटीं कर सके ओर हमें 
प्रस्तुत सामग्री से ही संतोष कर लेना पड़ा । भारतीय मनोविज्ञान का समीक्षणात्मक 
अध्ययन करने वाले विद्वान्‌ भारत में ही बहुत कम दै, ओर जो हैँ उनमें से बहुत ही कम 
लोगो ने हिन्दी मे लिखने में सुचि दिखलाई दै । हमारे कुछ दार्ानिक बन्धुगण तो इस 
विचार के थे कि हिन्दी में किसी भी दानिक विषय पर कुछ भी लिखना व्यर्थ हे | शायद 
उनका यह ख्याल ह कि जैसे हमने प्म से अंग्रेजी उधार ली है वैसे ही अक्ल भी | 
हममे अपनी अक्ल या मौलिकता हो ही कहँ सकती है । एेसे महापुरुषो के लिये यह 
प्रयास नही है, यह हम पहले ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं| 

जिन जिन लोगों से हमे विचारपूर्णं निबंधों की आङ थी उनमें से कईयो ने टमें 
निराडा किया, आङ्वासन देकर भी उनकी पूर्ति नहीं की ओर हीनो तक हमे लटकाये 
रखा। इन महानुभावं कं प्रति हमे कुछ कहना नहीं है । लेकिन डो. आत्रेय, ड. जावडेकर 
श्री बेडेकर जैसे अत्यन्त व्यस्त, कार्यरत विद्वानों ने अपनी अनेक व्यस्तता के बावजूद 
भी हमं जो सहयोग प्रदान किया उसके लिए हम उनके, ओर हमारे अन्य लेखकों के भी. 
चिरक्रृणी रहेगे । 

आरा टै भारतीय मनोवैज्ञानिक तथा दानिक बन्धु हमारी इस अपने दंग की 
निराली कृति को अपना कर हमें प्रोत्सादित करेगे । 


13, दि एन्क्लेव गास, मैनूका नारायण डास्त्री द्राविड 
ओंकलैड (न्यूजीलेण्ड) 








डोनाल्ड डेविडसन ने अपने आलेख साइकोर्लोजी एज फिर्लोसफी 
५((>5)/0/10100)/ 85 /2//1050/0/#) में अपने तरीके से उपयुक्त बात को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है | उसके अनुसार मानवीय व्यवहार में आद्राय,अभिप्राय (1118110) 
निहित होता है । यह इन्टेङान मन की उन जटिल प्रकियाओं को मनोविज्ञान की विषयवस्तु 
की सीमामेंले आता है जो कि वास्तव में दार्हानिक विमा का विषय होती है| इस 
प्रकार मनोविज्ञान मे दरनि का आगमन, इन्टेदान के साथ अनिवार्यतया हो जाता है | 
डोनाल्ड डेविडसन ने अपने एक अन्य लेख “एकान, रीजन एण्ड कोजिस'' ' (40), 
२९850/ 8/1 8565) में यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि मानवीय 
व्यवहार में निहित हेतु (२९85011), वस्तुओं का संबंध बताने वाले कारण (०८56) से 
भिन्न होता है | डेविडसन के अनुसार कोंज बाह्य वस्त आं से संबेधित होने के कारण 
एक बंद व्यवस्था (05 51/51{6/7) टै | बंद व्यवस्था कटने से तात्पर्य है कि एक 
निरिचत कार्य का निर्चित कारण तलाङा करने के पर्चात्‌ बात वहीं खत्म हो जाती हैः 
जैसे चंद्रग्रहण का कारण है प्रथ्वी का सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाना । चंदरग्रहण कार्य 
के कारण की तलादा यहीं समाप्त हो जाती है | कारण ((8८5&) के अनंतर हेतु 
(९९850) में अनेक कारणों का साकल्य होता है जिसे डेविडसन ओपन सिस्टम 
(00९1 5}⁄51617) कहते हैँ | उदाहरण के लिये यदि किसी व्यक्ति ने अपने कमरे का बल्ब 
स्विच ओंफ किया है तो इस कार्य के अनेक हेतु हो सकते है । जैसे संभव है वह व्यक्ति 
सोना चाहता हो ओर यह बल्ब उसकी ओखां मे चुभ रहा हो या कमरे की प्रकारा 
व्यवस्था किसी अन्य स्रोत से पूरी हो रही हो, तथा यह बल्व अनावद्यक रहा हो, या हो 
सकता है बल्व के प्रकारा से आकर्षित होकर कीडे अंदर आ रहे हों एवं बह व्यक्ति बल्व 
को बुञ्चा कर कीडों के आने को नियंत्रित करना चाहता हो । स्पष्ट है कि वस्तुओं का 
संबंध जिस कारणता से निर्धारित किया जाता है वही कारणता मानवीय व्यवहार के 
क्षेत्र में लागू नहीं हो सकती । 


उपर्युक्त विवेचन से इस बात पर प्रकादरा पड़ता है कि साधारण मानवीय व्यवहारो 


की व्याख्या भी वैज्ञानिक ज्ञान के तथ्यात्मक धरातल पर पूरी तरह से नही हो सकती 
हे । मानव जीवन में उपयोगिता से परे जो भी मानव के गरिमामय सुजन है; जैसे साहित्य, 
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मूल्य, सौन्दर्यबोध, दर्न इत्यादि; उनका सम्प्रत्ययन पदार्थ मीमांसा मे न होकर 
आत्मचेतना मे होता है | जब हम वेदो को वैज्ञानिक सिद्ध करने की कोरिदा करते हैया 
प्राणायाम एवं समाधि की मानसिक अवस्था की व्याख्या वैज्ञानिक तथ्य की भाति 
करने का प्रयत्न करते है, तब कायद ज्ञान की प्रक्रिया की सम्यक समद न होने के कारण, 
इन उच्च स्तर के विशुद्ध आत्मनिष्ठ विचारों को पदार्थमीमांसा के अंतर्गत लाने का 
एक अनुचित प्रयत्न करते है एवं इनका अवमूल्यन अनजाने मेँ कर देते हे । इन क्षेत्रों में 
वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक हस्तक्षेप की एक सीमा तय की जानी चाहिये 

आधुनिक मनोविज्ञान ने व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के धरातल पर ही स्वयं 
को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया है | अत: उसकी दुविधा दोहरी है । उसे 
दारानिक पद्धति अपनाने मे अपने अस्तित्व का खतरा उत्यन्न हो सकता है | लेकिन मुद्ध 
एेसा लगता है कि यह भय निराधार है । क्योकि ददन एक सामान्य ज्ञान की विधाभी 
है । इसी आधार पर इतिहास दनि, गणितीय दङ्न, विज्ञान दरनि इत्यादि विषय बनते 
हँ । जिस प्रकार विज्ञान क्या है यह विज्ञान के ज्ञान की विषयवस्तु नहीं बल्कि विज्ञान- 
दनि की विषयवस्तु है उसी प्रकार मन क्या है ? इसका स्वरूप क्या है ? ये प्रठन 
आधुनिक मनोविज्ञान के न होकर मनोविज्ञान-दरन के प्ररन है| लेकिन "व्यवहार ' जिसे 
मनोविज्ञान अपनी विषयवस्तु मानता टै इसका अध्ययन वह दार्शनिक पद्धति से करके 
भी अपनी स्वायत्तता एवं निजता बनाये रख सकता ह | भारतीय मनोविज्ञान चूकि मन 
क स्वरूप पर प्रधानतया विचार करता है अत; इसे अधिमनो विज्ञान पद से अभिहित 
करना चाहिये | लेकिन भारतीय मनोविज्ञान स्मरति, प्रत्यक्ष, असामान्य व्यवहार (आधि, 
व्याधि), अधिगम इत्यादि मनोव्यवहारों का भी अध्ययन करता दै जो कि आधुनिक 
मनोविज्ञान की विषयवस्तु से सीधे संबंधित है । आधुनिक मनोविज्ञान को तथ्यात्मकः 
वैज्ञानिक रीति का दुराग्रह त्यागकर इन्दं को अपने अध्ययन के प्रयोग का अभिकस्य 
बनाना चाहिये । जी.डी. बोआस की ' सामान्य विज्ञान' पुस्तक की प्रस्तावना में खर 
सिरिल वं कहते टँ कि  प्राक्रतिक विज्ञानो की प्रत्येक साखा सारभूत रूप से आनुभविक 
अध्ययन है तथापि इसकी प्रत्येक साखा मे दार्हानिक परष्ठभूमि समाहित होती है । विज्ञान 
के अनेक आधारभूत सम्प्रत्यय; जो इसके मुख्य प्रायोगिक बिन्दु हैँ या अतीतमें थे 
जैसे - द्रव्य, गुण, कारण, संबंध, देका,काल, मात्रा, पदार्थ, ऊर्जा आदि कोटियां; दनि 
से टी गृहीत है या इनका एसा आधुनिक अनुकल्प (5८0७1५८७) है जिन्दे दार्खानिक 
विमर्हा की अपेक्षा है । य्ह तक कि एसे वैज्ञानिक जो मानते हे कि प्रत्येक यथार्थ ज्ञान 








स्तरों की संरचना में न्यूनाधिक रूप से हिस्सा लेती है, हम सैद्धातिक चेतना के प्रथम 
स्तर की भाति इनमें सर्वजनीनता एवं वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा नहीं कर सकते हे । 
सैद्धांतिक चेतना के इन स्तरों में आत्मनिष्टता वास्तव में कोई दोष न होकर इनकी 
संरचना का आवक्यक अंग होती है ओर इस रूप में इनकी विरिष्ठता होती है | प्राक्रतिक 
विज्ञानो का ज्ञान सैद्धातिक चेतना के "आनुभविक विचार' के स्तर का ही ज्ञान है, 
इसीलिये इसमें सार्वभौमिकता एवं वस्तुनिष्ठता पाई जाती है । इस ज्ञान के लिये किसी 
पदार्थ का इन्द्रियो के समक्ष तथ्य के रूप में उपस्थित होना अनिवार्य है । यदी इस ज्ञान 
की सीमा भी है कि यदि कोई वस्तु इन्द्रियों को तथ्य के रूप में उपलब्ध नहीं है तो इस 
वस्तु का ज्ञान सद्धांतिक चेतना के इस स्तर पर नदीं हो पायेगा | जटिल वैज्ञानिक 
सिद्धांत जैसे सापेक्षता का सिद्धांत, क्वान्टम थ्योरी इत्यादि गणित एवं तर्कङास्त्र के 
नियमों की सहायता से प्रतिपादित किये जाते हैँ एेसे सभी सिद्धांत विज्ञान की प्रयोग 
ओर निरीक्षणधर्मिता की सीमा का अतिक्रमण कर जाते है । चूंकि इन सिद्धांतों का 
निरद्क्य बाह्य जगत्‌ ही होता है अतः हम इन्दं भी "आनुभविक विचार", के स्तर पर ही 
गिनते हैं| 


सेद्धातिक चेतना का दूसरा स्तर विङ्ुद्ध विषयनिष्ठ विचार (2/8 00/९0५& ` 


०५५00) ह ।` जहो सेद्धातिक चेतना के आनुभविक विचार का आधार विषय स प्राप्त 
संबेदनायें थीं वहीं विरुद्ध विषयनिष्ठ विचार में विषय विषयी के द्वारा निर्देदित हाने 
लगता है । यह ज्ञान विषय के वारे में होकर भी पूरी तरह से विषयता से मुक्त रह सकता 
हे । इसीलिये इसे स्वतः वर्ती (5९/ 50519610) कहते है | तर्कदास्त्र के नियम एवं 
गणितीय-ज्ञान सैद्धातिक चेतना के इसी स्तर के उदाहरण हैँ ये नियम यद्यपि वस्तुओं 
के वारे में होते हैँ तथापि ये वस्तुओं से मुक्त अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रखते हं । यह 
चिन्तनात्मक विचार तात्पर्य (14810) के रूप में कथनीय होता है । सैद्धातिक चेतना 
के इस स्तर पर इसकी कथनीयता या भाषायी अभिव्यक्ति इसके निमणि में हिस्सा लेती 
है, तभी इसका अस्तित्व वस्तुओं से स्वतंत्र हो पाता ह । चूकि यह ज्ञान बाह्य वस्तुओं 
से स्वतंत्र होता है अतः इसकी सहायता से तत्तवमीमांसीय अध्ययन भी संभव हो पाता 
हे | यद्यपि स्वतःवर्ती विचार का प्रयोग वस्तुओं की व्याख्या में भी हो सकता है तथापि 
यह ज्ञान मात्र बाह्य वस्तुओं की व्याख्या तक ही सीमित नहीं है | 

सैद्धांतिक चेतना का तीसरा स्तर भ्राध्यास्मिक विचार (5/211⁄2/1/1001/10) 
है ।' ज्ञान का यह स्तर विद्ध विषयीनिष्ठता (८/८ 5८0/0\10}/) का स्तर हे । यह्‌ 
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आस्वादिनी मनोवृत्ति (61०10 ०0/66) प्रतीकात्मक रूप से किन्तु लिटरेली 
कथनीय होती है । सैद्धांतिक चेतना का चौथा स्तर अन्‌भवातीत विचार 
(178/106/102/12/ /100//0) है |ऽ इस स्तर पर विषय एवं विषयी दोनों का अतिक्रमण 
हो जाता है, यह विचार मात्र प्रतीकात्मक रूप से कथनीय होता है । इन सैद्धांतिक 
चेतना की चार अवस्थाओं में वेज्ञानिक-ज्ञान आनु भविक -विचार के अंतर्गत आता है 
जिसे पदार्थमीमांसा भी कह सकते है | द्वितीय “विङ्ुद्ध विषयनि्ठ विचार' को विषय 
का द्रनि भी कहा जा सकता है | गणित, तर्कदास्र एवं तत्वमीमांसा का ज्ञान इस 
स्तर पर प्रतिपादनीय है । तृतीय "विङ्ुद्ध विषयिनिष्ठ विचार ' जिसे आत्मदरन भी कह 
सकते हे के अंतर्गत मनोविज्ञान, नीतिदास्त्र एवं धर्म दनि (भारतीय) आदि विषय 
आते हे । परम सत्य (405०९ (10) का विचार सैद्धांतिक चेतना के चतुर्थ स्तर पर 
किया जाता है| 
इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से इस बात पर प्रकारा पड़ता है कि वैज्ञानिक ज्ञान 
जो कि तर्थ्यो पर आधारित होता है, एक मात्र प्रामाणिक ज्ञान नहीं है | मानव व्यवहारः 
जिसमें कि जटिल मानसिक क्रियाये संलग्न होती है; का अध्ययन इन्द्रियानुभूत तथ्यों 
की भांति पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है । सैद्धांतिक चेतना के उपर्युक्त वर्गीकरण 
मे यह बात चिं तनीय है कि विषय विषयी के द्वारा ही प्रकारित होता है | तथ्यात्मक 
जगत्‌ का वैज्ञानिक ज्ञान भी विषयी की सहायता से ही क्रमबद्धता प्राप्त करता है एवं 
एक नियम का रूप धारण करता है । स्पष्ट है कि ज्ञान की प्रक्रिया मं विषयी की भूमिका 
महत्त्वपूर्ण है | विषय अपने ज्ञान के लिये विषयी पर निर्भर है लेकिन विषयी स्वयं प्रकारा 
है ओर बह अपना ज्ञान स्वयं कर सकता है (अवेदयत्वेसति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम्‌) 
जब हम प्रथम स्तर से द्वितीय स्तर की ओर प्रतिवर्तित होते हैँ तो मदाः विषयी की 
भूमिका सैद्धातिक चेतना में महत्त्वपूर्ण होती जाती है । यही कारण है कि विषय की 
मीमांसा से विषय का ददन उच्च स्तर का ज्ञान है । चूकि मानवीय-व्यवहार को एक 
इन्द्रियानुभविक तथ्य की भांति प्राप्त नहीं किया जा सकता; अतः समाज विज्ञान की 
समस्त शाखायें जो कि मानवीय-व्यवहार का अध्ययन किसी न किसी रूपमे करती दै 
उन्हें वैज्ञानिक ज्ञान की सीमा को समद्मना चाहिये एवं वैज्ञानिक पद्धति के अनन्तर 
अपनी-अपनी विषयवस्तु के अनुरूप दार्ढनिक अध्ययन पद्धतियां विकसित करनी चादिये। 
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आनुभविक होना चाहिये, एेसे दानिक सिद्धांत अपना रहे हैँ जिन्हे दार्ानिक प्रमाण 
((/1/0500/0108। 21/00 कहा जाता हे । मनो विज्ञान मे भी इस उभय चरित्र का 
आधार-भूत महत्त्व ह जिसे अक्सर ही अनदेखा कर दिया जाता ह | '"* जिसप्रकार सें 
प्राक्रतिक विज्ञान द्रव्य, गुण, कारण, संबंध, देका, काल, पदार्थ, ऊर्जा इत्यादि कोयियों 
को दनि से अपना कर इनका अध्ययन अपनी निजता में करता ह उसी प्रकार मनोविज्ञान 
को भी मानसिक व्यवहार संबंधी मूलभूत सम्प्रत्ययो को दर्न से ग्रहण करक; अपनी 
स्वायत्तता एवं निजता मे अपनी अध्ययन पद्धति विकसित करके; इनका अध्ययन 
करना चाहिये | भारतीय ददनों मे आत्मा ओर मन संबंधी चिन्तन जिस व्यापकता में 
उपलब्ध हं वह सब आधुनिक मनोविज्ञान को अपनी समृद्धि के लिये व्यापक सामग्री 
प्रदान कर सकत हे | एक समय दनि ओर मनोविज्ञान का विकास ज्ञान की एक विधा 
के रूप में साथ-साथ हआ था, लेकिन आज इनके विषय एवं क्षेत्रों की अपनी-अपनी 
स्वायत्तताये हं | आज दइनिङास्त्र जैसा विषय भी जब अनुप्रयुक्त दन के (42/4९ 
९2/00») आयाम को आत्मसात कर रहा है तो एेसी स्थिति में दन एवं मनोविज्ञान 
को फिर से एक दूसरे से संपूरक के रूप मे सामने आने की महती आवदयकता हे | 


भारतीय मनोविज्ञान नामधेय इस करति का नवीन एवं परिवर्धित संस्करण ` 


प्रस्तुत करते हुये मुञ्चे अतीव हर्ष एवं आत्मसम्मान का अनुभव हो रहा है । यह पुस्तक 
इस दष्ट से अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि इस पीर्षक से हिन्दी भाषा में यह एक मात्र 
प्रामाणिक पुस्तक दै । साथ ही साथ जिन विद्धानों ने निबंध लिखकर इस पुस्तक में 
योगदान दिया है वे ददन के क्षेत्र मे अत्यन्त विरिष्टं एवं ख्यातिलब्ध रहे हैँ । इस पुस्तक 
के द्वितीय संस्करण का सम्प्रादन कार्य करने का दायित्व मुञ्चे अखिल भारतीय ददन 
परिषद के मत्री डो. अम्बिकादत्त कार्मा जी के द्वारा प्रदान किया गया; साथ ही साथ 
इस पुस्तक के संवर्द्धन एवं संदोधन मे उन्होने कदम-कदम पर मेरा मार्ग ददन किया ; 
जिसके लिये मै अनुग्रह अनुभव करता हूं। साथ ही साथ अखिल भारतीय दर्शन परिषद 
के अध्यक्ष प्रो. श्रीप्रकादरा दुबे एवं समस्त पदाधिकारियों के प्रति अपना हार्दिक 
आभार व्यक्त करता हू । इस पुस्तक के प्रथम संस्करण के संपादक प्रो. नारायण शास्त्री 
द्राविड ने अपने आलेख में स्पष्ट किया है कि चूकि इस पुस्तक में भारतीय मनोविज्ञान 


को अनेक स्वतंत्र निवधों के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है, अतः यह पुस्तक 


एक व्यवस्थित ग्रंथ का स्वरूप नहीं ग्रहण कर सकी । पुस्तक के नवीन संस्करणमें दो 


आलेख - "वल्लभ वेदान्त मे अंतःकरण का स्वभाव ओर क्रियाकलाप' तथा "भारत ` 


& सिरिलवर्ट इसी पुस्तक के (आयुर्वेद का मनोविज्ञान) निब॑ध मे उद्धत । 














तथा मनोविर्लेषण का जोखिम" (डायोजिनीज के अंक 14 से साभार) जोड़ गये हें | 
इनके अलावा “भारतीय द्रनिो मे मन की अवधारणा के मूलभूत संदर्भः नामक एक 
ब्रहद्‌ परिदिष्ट भी जोडा गया है । चूंकि पुस्तक के नवीन संस्करण मे सभी भारतीय 
` दानिक सम्प्रदायो के मन संबंधी विचार प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाया एतदर्थ यह 
परिदि्ठ; जिसमें कि भारतीय दनि के अधिकांडा सम्प्रदायो के मन संबंधी मूलभूत 
संदर्भो को प्रस्तुत किया गया है; एक सीमा तक पुस्तक की इस कमी की भरपाई कर 
देता है । इस ग्रंथ के संवर्धित संस्करण के निर्माण में संपादक की भूमिका का निवह 
करते हुये संपादन कर्म में मुञ्चे डो उात्रुध्न चतुर्वेदी, ओर ऋषभ जैन, डो. नवीन 
कांगो एवं श्रीमती मंजुलारत्न से सहयोग एवं प्ररणाये प्राप्त होती रहीं हैँ । इस अवसर 
पर मँ उन सबका सहचर भाव से ुभस्मरण करता हू | अपने सम्मानित रिक्षको में 
प्रो. सुरेन्द्र सिंह नेगी, डो. अखिलेङ्ञ दुबे एवं अन्य विभागीय सहयोगियों का भी मैं 
इस अवसर पर कृतज्ञता ज्ञापित करता हू । प्रो . दयाकरष्ण जी का भी मैं इस अवसर पर 
स्मरण कर रहा ह जिनका स्मरण मात्र ही अकादमिक कार्य मे संलग्न रहने की प्रेरणा देता 
है । विङरवविद्यालय प्रकाङान के प्रो प्राइरर श्री राजे के डारवानी को भी साधुवाद देता 
हू जिन्ोने इस ग्रंथ की अकादमिक आवकयकता को सम्या ओर इसके संवर्द्धित नवीन 
संस्करण को प्रकाशित करने में विरोष रूचि दिखाई | प्रथम संस्करण के आलेख यद्यपि 
ज्यों के त्यों इस संस्करण में प्रस्तुत किये गये हँ तथापि इनमें अत्यल्प भाषा सम्बन्धी 
.परिष्कार, आलेख की मूलभावना को संरक्षित रखते हुये, किये गये हैँ | साथ ही साथ 
कुछ आलेखों के दीर्षको मे भी भाषायिक परिष्कार करने का प्रयास किया गया दै | 
आयुर्वेद तथा मनोविज्ञान आलेख में उद्धरण अंग्रेजी भाषा में दिये गये थे | हिन्दी भाषी 
पाटकों को ध्यान में रखते हये इनका हिन्दी में भावानुवाद करके मूल अंग्रेजी उद्धरणो को 
उसी स्थान पर कोष्टीकरत कर दिया गया है । स्वबुद्धि एवं स्वक्षमतानुरूप पुस्तक के 
नवीन संस्करण को परिष्कृत करने का प्रयास किया गया हे । 


देव प्रबोधिनी एकादी राजेररा कुमार चौरसिया 
एच. आर्ध जी. 37 द्वारिका बिहार ॑ 
द्वितीय फेज सागर (म.प्र) 470001 
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प्रस्तुत पुस्तक में जिन निबधों का संकलन किया गया है वे भारतीय मनोविज्ञान 
के अन्यान्य पक्षो मे से कु का ही संक्षिप्त रूप उपस्थित करते हैँ | हर लेखक की अपनी 
अपनी प्रतिपादन क्षमता तथा विवेचन हौली है, ओर मनोविज्ञान के अपने अपने स्वीक्रुत 
चेत्र मे किन बातों का समावेदा करना चाहिये, किनका नहीं, इस बात के निर्णय का 
दायित्व लेखक पर ही छोड दिया गया है | इसका परिणाम यह होना अनिवार्य था कि 
समूची पुस्तक मे से भारतीय मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं का सुस्पष्ट तथा सुसंघटित 
स्वरूप न अलक पड़ | हर संकलनात्मक ग्रंथ में इस प्रकार की अस्पष्टता रह जाना 
स्वाभाविक ही हे | भारतीय मनोविज्ञान जैसे विषय से संबंधित ग्रंथ में इस अस्पष्टता 
का पाया जाना तो ओर भी स्वाभाविक है | भारतीय मनोविज्ञान अन्य विभागों के 
समान ही ददन का अभिन्न अंग रहा है| मन, मनोच्ुत्तियां ओर मानसिक जीवन इन सब 
विषयों का विभिन्न दष्टिकोणों से जो विचार भारतीय दार्ानिकां ने किया है वह दङ्नि के 
अन्य पक्षों को नजर के सामने रख कर ही किया गया है | इस कारण मनोविज्ञान ओर 
अन्य दार्ानिक विभागों का अंतर भारतीय ददन में विरोष स्पष्ट कभी नहीं रहा हे । 
अतएव मनोविज्ञान की चर्या करते हुए तत्व दास्त्र, ज्ञान मीमांसा आदि की विस्तुत 
या आनुषंगिक चर्चा ालना असंभव नहीं तो कटिन अवर्य है | यह कठिनाई इस पुस्तक 
के प्रायः सभी लेखो मे हमे दिखलाई पड़ती है । फिर भी इस पर से यह मान लेना टीक नहीं 
होगा कि भारत में मनोविज्ञान का वैज्ञानिक दंग से अध्ययन प्राचीन काल मे किया नहीं 
जाता था | प्राचीन काल की विभिन्न अध्ययन पद्धतियों के निददकि प्रमाण आज उपलन्ध 
नीं हैँ | फिर भी इतना हम बेद्चिन्चक कह सकते हैँ कि मन संबंधी अनेक वैज्ञानिक तथ्य 
भारतीय मनीषियों को अज्ञात नहीं थे । इतना ही नहीं, मनोजीवन के जिन पक्षो को 
आधुनिक काल मे भी ठीक तरह अध्ययन नहीं किया जा रहा है उनका बड़ी गहराई के 











साथ यान दरनि, तंत्र, आयुर्वेद आदि में प्राचीन पाडत विचार किया करत ध | आजकल 
पररामनाविज्ञान क नाम से जिस विषय का यत्र-तत्र निर्देङा ओर थोडा व्रहुत विचार भो 
प्रस्तुत किया जाता है वह भारतीय मनाविज्ञान की आध्रारभित्ति धो | सामान्य मनाविज्ञान 
इसी का अपक्रष्ट या निष्करष्ट रूप समदना जाता धा । सामान्य ओर असामान्य या विक्रुति 
संबंधी (46/70/778/ मनोविज्ञान यह विभाग भारतीयां का कभी मान्य नीं हा हे । 
यद बात उपरी तौर स कवल विषय विभाग स ही संबधित अतव उपश्षणीय 
समञ्जी जा सकती टै | लकिन हमें इसमं प्राचीन ओर अर्वाचीन वैचारिक टिया का 
मूलगामी फर्क ही दिखलाई पड़ता ह । आधुनिक मनोविज्ञान, ओर वैस दस्रा जाय तो 
विज्ञानमात्र ही, सामान्य मानसिक घटनां का ही अपरना मुख्य विषय मानता हे | 
असामान्य मनोच्रत्तियो-जसे प्रतिभा, अन्तःस्पूर्ति, परचित्त ज्ञान आदि ~ का विचार 
अनिवार्य हान क कारण ही आधुनिक मनोविज्ञान मे एक आनुषेगिक अध्ययन क रूपमे 
समाविष्ट किया गया है | किन्तु आज से पच्चीस वर्षं पूर्वं क पाङ्चात्य वैज्ञानिक मनीषी 
असामान्य की सत्यता भी माननं क लिय तैयार नहीं थे । किन्तु इन्लेंड ओर अमरिका मं 
संस्थापित अतिमानस गवषणा संस्थाओं ((75^0/0/68। (२€5©8/८/ 50/€1/€ 5) म 
अतिमानस संबंधी तथ्य अधिकाधिक संकलित हान लग आर थाड ही समय मं यह 
संग्रह इतना बड़ा हा गया कि इसकी उपेक्षा करना ही असंभव हा गया | त्रंड जैस 
वज्ञानिक दष्ट के विचारक को भी अतिमानस की सत्ता स्प्र्टतया माननी ही पड़ी | 
अमेरिका क डयूक विदरवविद्यालय ने अतिमानस क अध्ययन क हतु एक सुसन्जित 
प्रयागङाला की नीव डाली जिसका पिल कुछ वर्षो मं काफी विस्तार हुआ है | अव 
तक इस प्रयागदाला ने भी तथ्यों का संकलन ही किया हे, उनकी कोई वैज्ञानिक उपपत्ति 
प्रस्तुत करन में प्रयोगकर्ताओं का सफलता नही प्राप्त हुई हे । 
यह स्थिति कु विचित्र सी दै । विज्ञान के अन्य क्षेत्रो मे असामान्य 
(4051/80110/75) की कल्पना से ही विचार का प्रारंभ किया जाता है ओर सामान्य को 
असामान्य का एक परिस्थिति साक्षेप मूल्य माना जाता हे । त्रोड न इसका एक सुन्दर 
उदाहरण प्रस्तुत किया ह । पुराने गणितज्ञ व्रत्त को पूर्ण आक्रति मानकर परवलय 
(22/800/8), अति परवलय (1/०2/90/9) आदि डंकुच्छेन्न आक्रतियों को चत्त की 
विक्रतति सम्मत थ । आज के गणितज्ञ वक्र रखा निर्मित आक्रति मात्र को एक सामान्य 
स्वरूप द्विपद समीकरण के रूप मे प्रथमन्या निर्धारित करत टै ओर बाद में सक घटक 
प्रमुख गुणक को विभिन्न मूल्य प्रदान कर चत्त, परवलय आदि विभिन्न वक्रा्त्तियो को 
इस समीकरण स निष्करष्ट करत हँ | असामान्य म सामान्य का समावङा कर डालन की 
आधुनिक वैज्ञानिक प्रुत्ति इतनी आगे बद़ गयी है कि सरल रखा को भी वक्र रेखा का 
ही एक परिस्थिति सा्षेप स्वरूप माना जान लगा है | समानान्तर रखाओ को अनन्त 
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दुरी पर एक दसर को काटने वाली रेखाय मानना भी उपर्युक्त प्रतत्ति का ही 
उदाहरण ह | 

मनाविज्ञान मे यदि अव्र तक असामान्य को प्रध्रानता प्राप्त नहीं हई है तो इसका 
कारण यही हा सकता हे कि यद विज्ञान अभी बहुत ही अनुन्नत है ओर उसकी भावी 
प्रगति की दिगा भी अत्र तक निज्चित नदीं हो पायी है । प्रायोगिक मानस ज्ास्त्री 
मनोविज्ञान को मन का विज्ञान ही नदीं मानते | उनकी दष्ट में संपूर्ण कारीर का विज्ञान 
(5016/106 ०/ 0/08/118/7) ही मनोविज्ञान है, मन जेसी अटरय, अज्ञात वस्तु से उसका 
काई संवर॑ध्र नटी ह | किन्तु परामनोविज्ञान के अध्येता इस विचार से सहमत नहीं हो 
सकत हालाकि मन का स्वतंत्र अस्तित्व प्रस्थापित करन के लिये अपेक्षित वैज्ञानिक 
साधन अत्र तक्र उन्ह उपलब्ध नहीं दृण टै | इसका मतलब यह है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक 
निष्कर्पो क एकीकरण का समय अभी तक निकट नहीं आया हे । यह स्वाभाविक भी 
टै । किसी भी विषय क वैज्ञानिक अध्ययन को प्रारंभ में अपने क्षेत्र को विभिन्न विभागों 
म ब्रांर लना ही पड़ता हे | उसके विना बारीकी क साथ विषय पर अध्ययन संभव नीं 
हाता । लकिन विभागीय अध्ययनों के फ लस्वरूप जव अनेकानेक वैज्ञानिक तथ्य 
असंघरितरू्पमे इकर्‌ट हा जात हे तत्र इनकी परस्पर संगति का विचार करना आवर्यक 
टा जाता हं । मनोविज्ञान आज भी ` अपनी अपनी डफली अपना अपना राग' इस हालत 
सदी गुजररटयाहे। यह ब्रात अलग टै कि उसके अन्तर्गत आज मतभेद या दष्टिमेद 
कवल सद्धान्तिक (7/००/80०8/) नहीं टै जेसा कि व कु समय पूर्व थे । गेस्टाल्य, 
बिटवियरिज्म, फं कदानलिज्म, स्ट्क्चरलिज्म आदि मनोवैज्ञानिकवादों का पटले जैसे 
आज बालव्राला नहीं ह | लेकिन परामनो विज्ञान (28/8-5}/0/0/00), विक्त 
मनाविज्ञान (40/10/7181 25//01/00}⁄)., मनाविरलषण ((5/^6/08/78/\^5/5). सामान्य 
मनोविज्ञान (66176/8। 25}/0/0/04#) आदि क रूप मे अध्ययन पद्धतियो या अध्ययन 
विषयों के भेद मनोविज्ञान क क्षेत्रमे बने ही दृण है| 

भारतीय मनोविज्ञान का प्रारम्भ स ही असामान्य ओर सामान्य को एक सूत्रमे 
समाविष्ट करने की ओर ञ्ुकाव रदा हे | इतना टी नहीं, उसने असामान्य को सामान्य का 
मूलाधार मानकर ही मनोविज्ञान की रचना की टे । योग दउनि कं पहले सूत्र के भाप्यमें 
टो यह वरात स्पष्ट कर दी गयो ट | याग का स्वरूप 'चित्तन्रत्ति निरोध' है, इस सूत्र का 
स्पष्टीकरण करते हूए. योग के भाष्यकार पतञ्चलि लिखत हँ : 'स च सार्वभौमश्चित्तस्य 
धर्मः | अर्धात्‌ 'योग' यह कम अधि मात्रा म चित्त की क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त आदि 
सभी अवस्थां मे विद्यमान हाता टह । चित्त को सामान्य अवस्था इस प्रकार योगरूप 
टीदहे। ताभी योग का पूर्ण निरोध्रात्मक स्वरूप निराध्र समाधिम ही प्रगट हआ करता 
टे । इस परर से सामान्य मनोव्रत्तियां याग का टी अपक्र्ट स्वरूप टै, यह बात स्पष्ट टो 
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जाती हे । सांख्य ददन का प्रकृति ओर विक्रुति रूप से मूलतत्वों का वर्गीकरण भी, जो 

योग दर्न ने स्वीकार किया है, इसी बात की पुष्ट करता है | प्रक्रति' याने स्वाभाविक 

नैसर्गिक या सामान्य, वह तत्व नहीं जो स्थूल, डय तथा सामान्य-अनुभवगम्य है | 

एसे तत्वो को 'विक्रति' कहा जाता है | जो दय या स्थूल मन के स्वरूप तथा प्रक्रिया ओं 
के संबध मे जानकारी प्राप्त करने की भारतीय दार्हानिकों की पद्धति सामान्य तथा 
'अन्तर्दनि' इस नाम से पहचानी जाती है | आधुनिक मानसिक अध्ययन पद्धति इसके 
विपरीत "बहिर्दरनि' या "निरीक्षण' (इसमें प्रयोग भी जञामिल है) इस संज्ञा से निर्दिष्ट 
होती है | इन दो पद्धतियो का भेद मोटे तौर पर यद्यपि स्पष्ट ही है तो भी अन्तर्द््नि के 
स्वरूप को ठीक तरह समद्यने की विरोष आवहयकता है | अग्रेजी मे जिसे ॥1/05066/0/7 
कहा जाता है बह भारतीयों का अन्तर्ददनि नीं हे | बाह्य दरनि या आन्तरिक दरनि ओर 
उनका मूलभूत भेद प्रायः सभी भारतीय विचारकों को ज्ञात धा | विषय (0/५!) के 
रूप मे किसी वस्तु का जो ज्ञान इन्द्रियों को हुआ करता है उसे बाह्य निरीक्षण कहते 
टे । यदि मनोव्रत्तियों का भी इसी प्रकार विषय के रूपमे ज्ञान संभव हो तो उस ज्ञान को 
बाह्य निरीक्षण या निरीक्षण कहने मे कोई टर्ज नहीं । केवल वरोषिक दार्निको ने ही इस 
प्रकार के ज्ञान की संभावना स्वीकार की है | लेकिन उन्टाने भी मन के द्वारा प्राप्त होने 
वाले मनोव्रत्तियों के ज्ञान को इतर इन्द्रियों से प्राप्त होने वाले बाह्य विषयों के ज्ञान से 
अलग ही रक्खा | प्रायोगिक पद्धतियों से मन का पूर्ण ज्ञान प्राप्य है, यह बात किसी भी 
भारतीय विचारक को मान्य नहीं है । इसके लिये विभिन्न कारण विभिन्न दरिं ने 
बतलाये हँ | उदाहरणतः वौद्ध-ददनि मन को परमाणुरूप, आन्तर व अनिरीक््य मानता 
टै । कुछ उसे सत्व गुण का सार समञ्मकर उसकी इन्द्रियागोचरता साबित करते हे | 
कुछ उसे कई भागो मेँ बंटा हुआ किन्तु अतीव सूक्ष्म समञ्मते हें एेसे मन का ज्ञान यदि 
संभव टै तो बह मनोन्ृत्तियो के जरिये ही । अर्थात्‌ मनोचृत्तियो का अनुभव करते हुए ही 
उनके जरिये उनका अपना तथा उनके अधिष्टानभूत मन का ज्ञान प्राप्त हो सकता है | इस 
ज्ञान पद्धति को कुछ विचारक {4 (/10/7 05\/000/०0)/" यह नाम देते हैँ । इस नाम के 
पीके यह कल्पना छिपी हुई है कि मनोच्त्तियों को उनके विषयों से क्रमङाः अलगाना ही 
उनके ज्ञान का साधन या स्वरूप हे । बह अलगाना एक मनोच्त्ति के द्वारा दूसरी के 
निरीक्षण के जरिये नहीं हो सकता | इस निरीक्षण मनाोव्रत्तियो को बाह्य वस्तुओकादी 
स्थान हम प्रदान कर देते है | आन्तरिकता (7080); 0/7५90\⁄) मनोच्त्तियों के ज्ञान 
की प्रमुख विदोपता है | यदी विषयिता (5८/००/५10८) टै जिसकी करई अवस्थाय 
(©/24९5 0०/50/8८10) भारतीय तत्वचिन्तकों ने बतलायी दै | विषयिता की एक 
अवस्था छोड़ दूसरी अवस्था की ओर अग्रसर होने पर ही छूटी हुई अवस्था या मनोच॒त्ति 
का उसके विषयो से अलगाव संपन्न टाता है | इस अलगाव को ख्याल में रखते हु हम 
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मनोच्रत्तियों के मिक ज्ञानो को स्वातंत्यानुभूति की विभिन्न श्रेणियां (6105 रण 
#€<८०/7) भी मान सकते हैं | इस विचारानुसार मन का अधिकाधिक सूक्ष्म निरीक्षण, 
अधिकाधिक मानसिक या आध्यात्मिक जीवन-पद्धति के पुरस्कार से ही संभव हो 
सकता है । आधिभौतिक जीवन की सामान्य स्थिति में आत्मा तथा मन विषयों मे 
निमग्न हुए ही रहते हैँ । इन विषयों से से - उारीर, इन्द्रिय आदिमे से - मन का क्रमिक 
अलगाव यही आध्यात्मिक जीवन का सोपान है | ओर इस जीवन -मार्ग मे अग्रसर होने 
पर ही मन का ज्ञान हो सकता दै निरीक्षण या (1#09०९५॥०/)) अन्तर्दर्न मात्र से 
नदीं | जो कुर निरीक्षण है बह सब बाह्य है अतषएएव वह अमानसिक हे । आधुनिक मानस 
दास्तरियो ने मनोवृत्तयो के संबन्ध मेँ जो तथ्य प्रकारा में लाये हैँ उन्हे उक्त भारतीय 
विचार सारणी अस्वीकार तो नहीं करेगी लेकिन उन्दे मानसिक मानने के लिये वह कतई 
तेयार नदीं होगी | उदाहरणतः रसेल का !4/18//91 07/77/0" में किया हआ मनो््तियों 
का विङलेषण लीजिये | सभी मनोव्रत्तियों को रसेल ने संवेदना (5९15800) तथा 
काल्पनिक प्रतिक्रति (17208) में वर्गीक्रि त किया है | जहां तक वह्‌ वर्गीकरण ठीक है 
वहां तक वर्गीक्रित मनोघ्रत्तियां बाह्य वस्तुएटं ही है, एेसा मानने में भारतीय मानस 
द्रास्त्री को कोई आपत्ति नहीं होगी । लेकिन जव वर्गीकरण में त्रुटियां दिखलायी पड़ने 
लगेगी तब मनोच्रत्तियों का वास्तविक मानसिक अंङा वर्ग्रित नहीं हो पाया है, यह 
निष्कर्षं स्वीकार करना आवरयक हो जाता हे । रसेल के इच्छा संबंधी विङलेषण तथा 
वर्गीकरण को ही लीजिये | अनेक उदाहरणों के द्वारा रसेल ने यह समद्माने का प्रयत्न 
किया हे कि इच्छा भौतिक-ङाक्ति ८०/८९) से भिन्न कोई तत्व नहीं है । भौतिक उक्ति 
का अस्तित्व कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता ओर यह भी कोई अस्वीकार नहीं कर 
सकता कि इच्छा इस रउाक्ति के रूप मे ही प्रथम इारीर में ओर बाद मे बाह्य वस्तुओं मे 
प्रार होती है | लेकिन इस उक्ति के पीके मनुष्य के मन में भी, केवल डारीर के अन्दर नहीं 
कुछ ह या नीं, इस प्रहन का हल उक्त कथन से प्राप्त नहीं होता । भारतीय विचारक का 
मतलब हे कि एेसा कुछ तत्व अवक्रय हुआ करता है जो स्थूल या सूक्ष्म भौतिक शक्तियों 
से नितान्त भिन्न है | इस नात का निर्णय किसी प्रायोगिक पद्धति से नहीं ह्यो सकता, 
ट्सका एकमात्र साधन मनोच्रत्तियों का आध्यात्मिक अनुभव ही है | 

भारतीय ददनों मे मनोवैज्ञानिक प्रमेयो का विर्लेषण इतर प्रमेयो के समान 
खंडन-मंडन के तरीके से टी किया गया है । इसका परिणाम यह हुआ हे कि इस विङलेषण 
मे एतिहासिक विवेचन के उपयुक्त सिलसिला (०0//1८4/0) बहुत कम पाया जाता 
हे | किसी सती (54/2/7019/) निरीक्षक को भारतीय मनोविज्ञान मे भिन्न-मिन्न विद्धानों 
के विभिन्न मतों का समुच्चय मात्र ही उपलब्ध होगा, लेकिन सूक्ष्मता से देखने पर इन 
मतमतान्तसो मे विकास की कई अवस्थाये हमारी नजर मे आये बिना नहीं 
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र्गी | यदि प्रयत्न किया जाय तो भारत क मनावेज्ञानिक साहित्य में से @//51010५/८81 
(51/06/0104 @0/1102/80/6 (5/000/04}/ 44/11/7181 (5/6/0100\/ जसी अन्यान्य 
ठाखाये निष्कृष्ट करना असंभव नहीं हे | इस लघु निवरंध में इन सवर विषयों की चर्या नहीं 
की जा सकती | तथापि वद, उपनिषद्‌, भगवद्‌ गीता, आयुर्वेद, आदि के दङनि की 
मनोवैज्ञानिक कल्पनाओं का संक्षिप्त दिग्दरनि यहां किया जायगा | उस पर स, भारत 
का एतत्संबर॑धी वाङ्मय कितना सुविस्त्र॒त है. इस बात का कु अन्दाज्ञा लग सकता 
टे | अभी इस दिङ्रा की ओर अनुसंघाता लोग अग्रसर नहीं दृष ह । गवेषणा क लिय 
प्रभूत सामग्री पडी हूरई टै । कम से कम दा तीन दहाको के विद्वानों के सुनियोजित प्रयत्नो 
से ही भारतीय मनोविज्ञान के विस्तार का टीक ठीक आभास प्राप्त द्यो सकता टे 
` भारत का सवसं प्राचीन वाङ्मय वेद टै जो ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथर्व इन 

चार प्रकारो तथा संहिता, ब्राह्मण ओर आरण्यक इन तीन खंडां म विभक्त दै । श्रौत सूत्र, 
कल्पसूत्र ओर गृह्य सूत्र ओर इसी प्रकार रिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्यातिष आदि छः 
वदांग इन सब का भी वैदिक वाङ्मय मे ही अन्तभवि किया जाता है | इनम स प्रत्यक 
म्र मनोवज्ञानिक अध्ययन सामग्री प्राप्य| ताभीवदोंकरूपमंहटम कवल ऋग्वद्‌ तथा 
अथर्वविद्‌ क कु प्रमुख मनः संबंधी विचारों की ही यहां चर्या करेग । इससे अधिक क 
लिय यदां अवसर नहीं हे | उपनिषदां की कल्पनाओं प्रर विचार, उनकी मौलिकता का 
ख्याल करते हए, स्वतंत्ररूप से ही यहां किया जाएगा | 

मनुप्य के आन्तरिक जीवन क आधारभूत तत्व क रूप मं मन की पहचान 
ऋम्बेदकर्ता ऋषियों को अच्छी तरह है| मन का चन्द्रमा क साध संबंध वेदों मे माना 
गया हं | चन्द्रमा रात्रि का प्रकाडाक हाने के नाते वह मनुष्य क स्वप्न जीवन का उद्धासक 
समञ्चा गया टै, एसा इस पर से प्रतीत हाता ह । चन्द्रमा क विपरीत सूर्य जागति का 
अधिष्ठाता माना गया हे | मन की ठाक्तियां बाह्य पदार्थो की उाक्तियो से भिन्न दै, इतना ही 
नदीं, व उनकी आधार ट यदह कल्पना भी स्पष्टतया ऋग्वेद मं उपस्थित कौ गयी है | विर्व 
की सृष्टि करन वाला ईङवर स्वयं अभौतिक (*अनस्था' याने अस्थिरटित अत्व 
अभौतिक) हाते हुए भी भौतिक (*अस्थष्टवंतं अर्थात्‌ `अस्थियुक्त ') सृष्टि करन में 
समर्थं टै, यह वर्णन इस व्रात का प्रमाण टे | 

मन को ङारीर क बाह्य अंगा स अलग ओर महत्वपूर्ण स्थान वदां मं दिया गया 
हे, इतना ही नही, उसकी असामान्य राक्तियां का अनेक स्थानां पर वैदिक वाङ्मयम 
उल्लेख आया टे | 'मनसोरतः' इस प्रयाग स, भोतिक उारीर क समान ही मन का भी वीर्य 
हूआ करता है, यदह बात स्प्र्ट हाती हे | 'स्वधा' यह उाव्द भौतिक ठारीर की किसी राक्ति 
का वाचक न हाकर मन की आन्तरिक उक्ति काही वाचक है| यह बात इस ङाव्द क 
उाच्दिक विक्लषण स भी जादिर दा जाती द । 'स्व' यान अपन दही द्धारा ध्वारण किया 
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हआ, अर्धात्‌ मनुप्य की अपनी ही जो आन्तरिक ठाक्ति होती टै उसी का नाप *स्वधा' 
टे | ऋग्वद के नासदीय सूक्त म, स्रष्टिपूर्व काल मं स्वधा के आधार पर ही विक्व का 
आधारभूत तत्व अपना अस्तित्व बनाय दृट्‌ धा, एसा "आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌ 
ट्स पाद में वर्णित हे | 'स्वधा' का दुसरा अर्थं स्वयं धारित या आत्मनिर्भर ए्साभी 
हाता हे जिस पर से यह भाव प्रगट हाता दहे कि मन की ठाक्ति किसी बाह्य आधार की 
अपेक्षा नदीं करती | मन के स्वतंत्र इन्द्रिय हाने की कल्पना ऋग्वद क पुरुषसूक्त मं 
स्पष्टतया उल्लिखित टे | मन की विभिन्न ब्रत्तियों का - काम, संकल्प आदि का - यद्यपि 
वदो मे विङ्लषण उपलब्ध नहीं हाता तथापि कुछ मनोच्ुत्तियों का विस्तार के साध 
वर्णन वेदिक वाङ्मय में अवक्रय प्रस्तुत हे । मन्यु सूक्त, श्रद्धा का वर्णन करने वाला सूक्त 
तथा अन्य चिटपुर सूक्त इस बात के प्रमाण है | केवल इन्हीं कुछ इनीगिनी मनोवृत्तियो 
का वेदा मं वर्णित होना शायद इनके विङोष महत्व के आकलन के कारण हो । देवताओं 
का क्राधर ओर उनके प्रति श्रद्धाभाव य दा मनोघ्रत्तियां वेदिक ऋषियां को विरोष महत्वपूर्ण 
प्रतीत हई हा तो कोई आश्चर्य की बात नदीं | 

यद्यपि स्पष्ट ङब्दों मे अन्य मनोव्रत्तियों का निर्दा करने वाले सूक्त वदो म नदीं 
दिखलायी पडत तथापि 'स्कंभ', 'काल' आदि व्यापक संज्ञाओं की आड मे मन ओर 
मनोच्रत्तिया का ही वर्णन हम बहा प्राप्त करत हे । स्कंभ सूक्त मे मन का परोक्षरूप से 
विद्रव के आधार शक्ति क रूप मं उल्लेख है । इस तथा अन्य सूक्तों के अध्ययन से एेसा 
प्रतीत होता दे क्रि वदों को मन का अस्तित्व ङारीर, इन्द्रिय तथा अन्य भौतिक पदार्थ 
नस कहीं अधिक व्यापक रूप में स्वीकार्य हे | हरेक ङारीर में उसी का अपना मन हाना 
चादिय ओर यह मन दूसरे ङारीर के मन से अलग होना चाहिये, यह बात स्पष्टतया वदों 
म उल्लिखित नहीं मिलती । वैदिक मन यह बहुत कुछ वैर्विक मन ह जो सांख्य क रन 
के ' महनत्तत्व' से समानता रखता हे | 

इस संबंध मं एक बात विदो रूप से विचारणीय हे | मन ओर प्राण, अपान 
व्यान, उदान, समान आदि वायुओं ओर इसी प्रकार तप तथा ठाव्द ञक्ति टन विभिन्न 
आन्तरिक तत्वों को एक दूसरे से स्पष्टतया वेदों में अलगाया नहीं गया हे | वेस तो य 
सभी आन्तरिक ही तत्व है लेकिन इनमे श्रणी भद टै यह कल्पना उपनिषदां म ही विरराद 
की गयी टै | इसका मतलब यह नहीं कि इन सव तत्वा का वदां न आपस मे घपला दिया 
टे । ततिरीय आरण्यक मं प्राण, अपान आदि का उारीर धारक वायु तत्व क रूप म सुस्पष्ट 
निर्देडा विद्यमान हे | उसी प्रकार सुषि का निर्माण कर सकने बाले उाव्द या व्याहति का 
स्वतंत्रतया निर्दा अन्यत्र उपलव्ध हे | 'तप' या डारीर की आन्तरिक उप्णता को अनक 
तरीकों से तीव्र कर उसके ही द्वारा अन्यान्य कार्य सम्पन्न किये जाने की बात भी करई 
स्थानों मं वदो मे वर्णित हं । कटी कीं विज्ञान क रूप मं भी आन्तरिक उक्ति का उल्लेख 
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आता हे । इन सव निर्दहों पर से मन संबंधी वैदिक कल्पनाओं को हम प्राणादि वायु, 
उनको परिचालित करने वाली ङाब्द ङाक्ति, इस राब्द कराक्ति को जागत करने वाला तप, 
इस तप का अधिष्टान स्वधा-दाक्ति ओर इस सब का आधारभूत मन इस ऋम से 
उपस्थित कर सकते हें | 
आभ्यन्तर वाकूतत्व के साथ मन के अभेद की कल्पना उपर्युक्त विवेचन मे 
ध्यान देने योग्य है | लोगस (०005) के रूप मे इस कल्पना का पुरस्कार पारचात्य 
विचारकों ने भी किया था । किन्तु यवन दार्शनिकों के अनन्तर किसी भी पाङ्चात्य 
विचारक ने इस कल्पना के परिष्कार का विरोष प्रयत्न नहीं किया | अधिकतर बाह्य तत्व 
(0/९८/५€ /€ 8500) के रूप में ही लोगस (०005) को परवर्ती पाङ्चात्य विचारक 
ने ग्रहण किया किन्तु वैदिक काल से लेकर पंद्रहवीं सोलहवीं सदी के भारतीय वैयाकरणो 
तक सभी ने शब्द्‌ या वाक्‌ तत्व के आध्यास्मिक स्वरूप को हमेङा ध्यान में रक्खा | 
वाक्‌ के आध्यात्मिक याने मानसिक स्वरूप के ठीक आकलन के कारण ही व्याकरण- 
दद्निाकार “स्फाट' सिद्धान्त को प्रस्थापित तथा विकसित कर सके | स्फोट का 
ङराब्दिक अर्थ हे क्षोभ (व्याकरण में इसका अलग पारिभाषिक अर्थ किया गया दहेै। 
उसका विचार यहां करने की कोई आवक्यकता न्टी)। स्वधा रूप मन की तप या विरोष 
प्रकार की साधनाओं के द्वारा जब उष्णता बदायी जाती टै (लाक्षणिक अर्थ मे) तन 
उसका अन्तर म प्रक्षोभ होने लगता हे । यह प्रक्षोभ प्राणापानादि वायुओं की सूक्ष्म 
(आणविक) गति, उसमें से मध्यमा, वैखरी आदि ङब्दो की अभिव्यक्ति, इस अभिव्यक्ति 
का विभिन्न वाक्यो, वाक्यार्थो आदि के रूप में आविष्कार ओर तदनन्तर अथन्तिर्मत 
समस्त विव की उत्पत्ति इस मोरे क्रम से विक्रव की स्फोरात्मकता का वैयाकरणो ने 
समर्थन किया है | मन के इस वागात्मक पक्ष का निर्देरा कर वेदों ने व्याकरण दनि के 
आविर्भाव की टी नीव डाली है । इस संबंध में यह वैदिक मंत्र "चत्वारी वाक्‌ परिमिता 
पदानि तानि विदुब्रह्मणा ये मनीषिणः" मननीय है । इसमें यह बतलाया गया हे कि मन के 
तत्व को जानने की इच्छा करने वाले विद्वान चार प्रकार की वाणियों के स्वरूप को 
पहचानते है | ये वाणियां हे परा, पठयंती, मध्यमा तथा वैखरी | इनमे अन्तिम वैखरी मन 
का अभिव्यक्त ठाब्दो (4/1/८1॥2/5 50५08) क रूप में मुख क द्वारा बाह्य विक्व में 
विकीर्णं स्वरूप हे । मोटे तौर पर आधुनिक परिभाषा को अपनाते हुए. टम कह सकते है 
कि मनका वस्तु निर्देढात्मक या तात्पयत्मिक (1/1/6/1110/18/ 0/ /77€@ 11//1 85/21) 
जो पहलू है वही काब्द या /0/001/0/ है | 
जिस प्रकार अथत्मिक विव मन के वागात्मक पहलू के विकास का परिणाम 
माना गया है उसी प्रकार वस्तवात्मक या भौतिक विद्व भी मन के प्राणापानादि पंच 
तत्वात्मक पटलू का ही परिणाम माना गया होगा, ेसा हम समदम सकते हे । आभ्यन्तर 
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से बाह्य की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण करने की प्रक्रिया में प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर 
समान इन पांच आन्तरिक वायुओं को ही आकारा, पुथ्वी, भौतिक वायु (यह आन्तरिक 
वायु तत्व से बिलकुल भिन्न समञ्चना चादिये), जल तथा तेज टन पंच महाभूतो का 
जनक यदि माना गया हो तो कोई आचर्य की बात नहीं । इस संतर में सुस्पष्ट निर्दा 
वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध भले ही न हो तो भी यह विचार वैदिक ऋषियों का मन की 
कल्पना में अन्तर्निहित है, एेसा निचय से कहा जा सकता हं | 

वेदों के वाद हम उपनिषदो की ओर बदेगे | जिन बातों का केवल आभास 
संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक आदि में प्राप्त होता है उनका सुविकसित रूप उपनिषदों मे 
देखने मे आता हे । विज्ञान ओर आनन्द इन आभ्यन्तर अवस्थाओं का मन के संबंध मे 
उल्लेख वेदों मे नहीं के बराबर है लेकिन इनका सुस्पष्टतया श्रेणीवदध रूप उपनिषद मं 
अच्छी तरह वर्णित है | मन केवल एक व्यापक तत्व के रूप में ही नही किन्तु प्रत्येक 
ठारीर के स्वतंत्र घरक तथा प्रेरक तत्व के रूप में उपनिषदों ने परिगृहीत किया हे | मन के 
अस्तित्व के सम्बन्धं तार्किकः प्रमाण भी ब्रहदारण्यक ने उपस्थित किया दे (देखिये- 
अन्यत्रमना अभूवं नादम्‌, अन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषम्‌' जो आधुनिक तर्को से विोष 
भिन्न नदीं है। मन ओर मनोचरत्तियो का फर्क भी उपनिषदों मे अच्छी तरह प्रस्तुत किया 
गया हे । काम, संकल्प, चिकित्सा, द्वेष, घृति, अधृति, ही, धी, भय दृत्यादि का 
मनोघ्रत्तियों मे परिगणन कर इनका मन में ही वास्तव्य है, एेसा बृहदारण्यक मं कटा 
दै । इन मनोवत्तियो का वर्मीकरण सामान्य से क्रमाः विकोषीभाव के तत्व पर अधिष्ठित 
हे । (क्योकि 'काम' मनोव्रत्तियो का सामान्य स्वरूपटै तो हः धी ओर भय ये उसके 
विोष प्रकार हे ) | ॑ 

मन के सम्बन्ध मे एक नयी बात जो उपनिषदों में दिखलायी पडती है वह टं, 
तत्संबरंधी कोष-कल्यना की । मनुष्य को या जीव को अन्न, प्राण, मन, विज्ञान ओर 
आनन्द इन पांच कोषो या खोलो से बना हुआ या का हुआ तत्व एेसा तेत्तिरीय ने 
बतलाया हे | यहां दो प्रकार की विचार-सरणियों का सम्मिश्रण दिखलाई पड़ता हे । एक 
यह कि अन्न, प्राण, मन, विज्ञान ओर आनन्द ये एक के भीतर एक एसे आवरण हे जिनमें 
से अंतिम के भीतर आन्त वस्तु ही मनुष्य का वास्तविक तत्व है । दूसरी विचार सरणी 
के अनुसार मनुप्य के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय इत्यादि पांच श्रेणीबद्ध पूर्णं स्वरूप हआ 
करते है । इनमें से एक-एक में मनुष्य पूर्णतया उलद्या हुआ रहता ह | जब तकर एक का 
वह परित्याग नीं करता तब तक दूसरे का वह परिग्रह नहीं कर पाता | जैसे अन्नमय 
अवस्था से परे प्राणमय की अवस्था तक पर्ैचने के लिये अन्नमय का पूर्णं परित्याग 
आवछ्यक ह | यही बात अन्य अवस्थाओं पर भी लागू होती है । वेदान्त के अद्वैत ओर 
विरिष्टद्वैत इन दो प्रमुख संप्रदायो के विकास में उपर्युक्त विचार-सरणियो का महत्वपूर्ण 
योगदान रहा हे | 
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मन क स्वरूप क संबंध मं ङ्वतार्वतरोपनिपद्‌ मे काफी विचार प्रस्तुत टे | 
सांख्य दन की मूलभूत अवधारणा कि "मन यह अहंकार में से उद्भूत हआ टै ओर वट 
स्वयं सत्व, रज ओर तम इन तीन गुणों का समुच्चय है" (इनमें सत्व का अंडा प्रध्रान 
हाता है) - इस उपनिषद्‌ से टी सर्वप्रधम निष्करष्ट की गयी है | मन का प्राणादि वायु ओं स 
अलग विल्कुल स्वतंत्र रूप मं अस्तित्व भी उपनिप्रदो म स्पष्ट करिया गया ह | प्राणमय 
काप से मनामय कोष को अधिक आभ्यंतर बरतलाकर मन की प्राण से सृक्ष्मता ओर 
श्रष्टठता का ही उपनिषदे बतलाती हे । 

मरन कों कुछ उपनिषदां न इसस अधिक व्याप्रक र्पमे भी देखने की कोरिठा 
की हे | प्राण ओर विज्ञान क बीच की मनुप्य क आन्तर जीवन क विकास की अनक 
सीदिया मानकर मन को इन सत्र मे सामंजस्य प्रस्थापित करन वाल णक व्यापक साधन 
क रूप म कल्पना कु उप्रनिषदों न उपस्थित की टै | इस व्यापक रूप्र क लिये सर्वाधिक 
उपयुक्त राव्द टै - अन्तःकरण, जिसका विङोष प्रयोग परवर्ती दानिक वाडमयमंदही 
विञापतया प्राया जाता ह | अन्तःकरण कं बुद्धि, मन. चित्त ओर अहंकार य चार अंग 
माट तौर पर मान गय ट | सामान्यरूप मे यह कटा जा सकता ह कि भारतीय दरनि क 
विभिन्न संप्रदायां न अन्तःकरण के चार घटकों म सपक न्क को प्रमुख तथा रोप का 
गौण टदटराकर अपन अपन विचार संप्रदायां की रयना की हे | उदाहरणतः बोद्ध दरूनि न 
मन के मननात्मक कार्य का सर्वाधिक्र महत्वपूर्णं मानकर अन्तःकरण को ब्रा्य वस्तुओं 
का कवल आलोचक निर्धारित किया | अहंकार, ध्वारणा आदि मानसिक प्रक्रियाओ का 
महत्व देना बौद्धा न आवत्यक नहीं माना । सांख्य न चित्त पश्च को (थोड़ा बहुत बुद्धि को 
भी उन्टानि महत्व दिया धरा) मानसिक जोवन मं सर्वाधिक महत्वपूर्णं माना | वदान्त न 
अहंकार क कार्य का दतर मानसिक प्रक्रियां की अपेक्षया विरोप रूप्र से आवद्यक 
ठहराया | न्याय न बुद्धि, मन ओर चित्त इन तीना क कार्यो क समन्वय का प्रयत्न जरूर 
किया लकिन उसमें उन्दे विकरोप सफलता नहीं मिली । 

इस संबध म उपनिषदां न कोई निरचयात्मक भूमिका नदीं अपनायी हे | कहीं 
तो बुद्धि, मन आदि अलग अलग अन्तःकरण संज्ञा क अभिधय समद्र गय टँ ओर कटी 
इन सव्र करा अन्तःकरण क अन्तर्गत ही बरतलाया गया हे | सांख्य ओर वदान्त न इसं 
दुविध्रा का ही दुर करन क लिय उायद अन्तःकरण आर उसकी व्रत्तियों एसो वर्गक्ररण 
प्रस्तुत किया हा । इसमं अन्तःकरण वुद्धि टै लक्रिन उसकी च्रत्तियो मे मनन, धारण, 
अहंकार आदि का अंतभवि किया जा सकता टे | 

उपनिषदां की मनःसंबरधी अवधारणा कवल आध्यात्मिक (541९८५८) ही 
नहीं है | यदि वह अन्तर्दउनि खापक्ष एक वयक्तिक अवधारणा ही हाती ता उसमं स अंत 
मे ब्रह्म की कल्पना का विकास दी नदीं हुआ हाता । उपनिपद्‌कार ऋषियों ने केवल 
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आत्मनिरीक्षण ही नदीं किया अपितु विद्रव का भी निरीक्षण बड़ी बारीकी क साथ 

उन्टान किया था | किन्तु वैज्ञानिका की तरह आधिभौतिक दष्ट से बाह्य विव का 
निरीक्षण करना तत्वान्वपण क लिये उन्हें उपयुक्त नहीं जचा । बाह्य विहव का भी 
आध्यात्मिक निरीश्नण ही उनक अन्तर्निहित सत्य की जानकारी के लिये उन्होने 
अपनाया | अन्तर्यामी ब्राह्मण मं इस बात का सुस्पष्ट उल्लेख उपलब्ध हे | प्रथ्वी,जल, 
तज आदि सभी बाह्य पदार्थो मं जा तत्व समाविष्ट है बह निम्नलिखित प्रकार से इस 
ब्राह्मण में वर्णित हे । ॑ 

"यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रधिवीं यमयति यः पृथिवीं बद, यं पृथिवी न वद, यस्य 

परथिवी ारीरम्‌.... ।' जो परथिवी क भीतर समाविष्ट है, जिसका प्रथिवी ठउारीर है, जो 
प्रथिवी को जानता ओर नियमित करता हे किन्तु जिसे परथिवी न जानतो ह न नियमित 
कर सकती टै, वह प्रथिवी का आत्मा है, उसी प्रकार जल आदि का भी । इस वर्णन में 
आध्यान्मिक दृष्टि का ही पुरस्कार किया गया है | परथिवी या किसी अन्य भौतिक पदार्थ. 
मे जो तत्व अन्तर्भूत टै उसका ज्ञान बाहर से प्रथिवी का निरीक्षण कर प्राप्त नही हा 
सकता | इसके लिये जो द्रष्टा को प्रथिवी रूप होकर ही अंतर्निरीक्षण करना हागा | कोई 
इसं पर पू सकता है कि जड परथिवी के साध किसी भी चेतन द्रष्टा का एक्य हो कैसे 
सकता टै, ओर यदि कदाचित्‌ एेसा एेक्य संपन्न भीदटोताभी णसा जडीभूत द्रष्टा 
आत्मनिरीक्षण क्या करेगा ? इस प्ररन का उत्तर यह टै कि प्रथिवी का जाड्य उतना ही 
सत्य या असत्य टै जितना मनुष्य के ङारीर घरक किसी अवयव का | यदि किसी से पृक्ता 
जाय कि तुम तो चेतन हा लेकिन तुम्हारा हाथ भी चेतन ह, इस बात का क्या सबूत तुम 
दे सकत हो ? तौ इसका उत्तर देना बहुत कटिन हो जायगा | हाथ हिलता है इसलिये वह 
चेतन है, यह जवाब समाधानकारक नहीं हो सकता, क्योकि हाथ को स्वयं हाथ नहीं 
दिलाता अपितु जिसका वह है बह उसे टिलाता हे । फिर भी हम अपने हाथ, पैर या अन्य 
किसी अंग को अचेतन नदीं मानते । इसी प्रकार प्रथिवी अचेतन इसीलिये प्रतीत होती 
है कि उसका संपूर्णं विर्व के एक घटक क रूप में हम न विचार करते ह न कर पाते हं । 
भौतिक स्त्री भी परथिवी को जड़ विद्रव के एक घरक के रूप मे ही देखता हे, याने 
आंरिक दृष्टिकोण से टी उसका यह विचार करता ह । यदि व्यापक ओर स्वं समावेक्ी 
दृष्टि से परथिवी का विचार करने का प्रयत्न किया जाय तो उसमें प्रतीत होने वाला जाय 
बिलकुल लुप्त हो जाय । एेसी दृष्टि आध्यास्मिक दृष्टि ही है, यह सभी उपनिषदों का 
मन्तव्य हे | इस दृष्टि को ब्राह्म ओर आभ्यंतर, रारीर ओर उससे भिन्न वस्तु इत्यादि भेद 
दिखलायी ही नहीं पड़ सकत । उसे एक ही आत्मा (*य आत्मा सर्वान्तरः य आत्मा 
सर्वानुभू-') सर्वत्र व्याप्त प्रतीत होगा ओर विद्व में भी मनस्तत्व की विद्यमानता का 
प्रत्यय प्राप्त हए बिना नहीं रहेगा । इस दृष्टि का उत्कष्ट वर्णन माणडूक्य उपनिषद्‌ मं इन 
ठाव्दो मे प्रस्तुत टे -- 
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(नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्र्नं नाप्रज्ञम्‌।' अर्थात्‌ इसमें अन्तर्बाह्म 
का भेद या ज्ञान-अज्ञान का भेद विद्यमान नहीं होता | यह सर्वभेदातीत दृष्टि हे | इसकी 
'तुरीय' यह संज्ञा भी रखी गयी हे । 

उपनिषदों के मनोविचार को यहीं छोडकर अव हम महाभारत की ओर बदेगे । 
'महाभारत' का भारतीय वाङ्मय में वेदो जितना ही महत्व माना जाता है । “वेदान - 
ध्यापयामास महाभारत पश्चमान्‌' इस प्राचीन उक्ति मे पचम वेद के रूप मे ही महाभारत 
की गणना की गयी है । सुप्रसिद्ध 'भगवद्गीता' महाभारत काही एक खोटा सा अदा 
है । लेकिन गीता के विचारो की परिपुष्टता देखते हुए उसका अलग विवेचन करना ही 
उचित होगा | प्रस्तुत पुस्तक मे महाभारत मे अन्तःकरण का स्थान" इस रीर्षक का जो 
लेख समाविष्ट है उस पर से महाभारत के मनोवैज्ञानिक विचारों की कु लक पाठकों 
को प्राप्त होगी ही | उससे अधिक ओर अज्ञात एेसे तथ्य यहां प्रस्तुत करने का हम इरादा 
नहीं रखते । केवल महाभारतीय मनोवैज्ञानिक विवेचन की कुछ विदरोषताओं पर दृष्टिपात 
कर ही हम आगे बदेगे | 

इस संबंध में पहली ध्यान देने बात यह है कि महाभारत मे जो भी दानिक 
विचार आये हैँ वे सब आनुषंगिक टै, उनका वहां स्वतंत्र स्थान नहीं है । गीता जैसे कुछ 
गंभीर दानिक खंड ग्रंथ यत्रतत्र महाभारत मे जरूर पाये जाते हे । लेकिन उनका मूल 
ग्रंथ के संदर्भ से विङोष मेल नहीं वैठता । यही कारण है कि आज भी यह विवाद बना 
हुआ है कि गीता का उपदेका समर भूमि पर वास्तव मे हुआ था या किसी परवर्ती विद्धान 
ने इस पुस्तक की रचना कर महाभारत मे इसको समाविष्ट कर दिया था | दूसरी बात यह 
विचारणीय है कि महाभारत काल में भारतीय दार्घानिक विचारों को सुव्यवस्थित रूप 
करायद प्राप्त नहीं हुआ था । ये विचार उस समय केवल प्रवाही परम्पराओं (10210 
2001073) के रूप मं ही प्रचलित थे | तार्किक पद्धति से दानिक सिद्धान्तो का खंडन 
मंडन इस समय प्रचलित नहीं हुआ था जिसके फलस्वरूप विभिन्न दार्हानिक विचारों 
का श्रवण प्रायः श्रद्धा भाव से ही विद्धान्‌ लोग किया करते थे | तीसरी बात महाभारत 
के संबंध में ज्ञातव्य यह है कि अन्यान्य दारइनिक विचारो की चर्चा लोगों में प्रयलित थी 
तथापि श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में चर्चित सांख्य दनि की मूलभूत विचार प्रणाली इन सब 
म अधिक लोकप्रिय हुई थी । यही कारण हैँ कि मूलतत्व पच्चीस हैँ या छल्बीस, या 
चौबीख ही दै इस प्रकार की चर्चा में तत्कालीन विद्वान लोग उलब्चे रहते थे । (सांख्य 
दनि का 'सांख्य' यह नामकरण भी रायद इस मूलतत्व की संख्या संबंधी पूर्वकालीन 
मतभेद का योतक हो) | 

मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपनिषद्कालीन विचार से महाभारत को काफी आगे 
बढ़ा हआ हम पाते हँ | अन्तःकरण ओर उसके घटक इनका स्वरूप अब पूर्णतया 
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निर्चित हआ दिखलाई पडता हे । चित्त के संबंध में काफ विस्त्ुत चर्चा - जो योग 
दहन की मूलभूत अवधारणाओं से बहुत कु मिलती जुलती है - महाभारत मे बिखरी 
हूरई मिलती है । अहंकार का ओर उसके विभिन्न स्वरूपो का वर्णन भी पयप्ति मात्रा में 
इस ग्रंथ में उपलब्ध है । मन की असामान्य ङाक्तियों का वर्णन भी अनेक स्थानो मे किया 
गया है । सव कुछ मिलाकर महाभारतीय मनोविज्ञान के संबंध में हम यह कह सकते हँ 
कि पारंपरिक सांख्य तथा योग दङ्नि की लगभग सभी मूल कल्पनाओं को महाभारत 
ने - अव्यवस्थित रूप में ही क्यों न हो ~ हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है | 

महाभारत ओर पुराण इनकी तुलना करने पर उनके मनोवैज्ञानिक विचारों मे जो 
फर्क दिखलाई पड़ता है उसका दो प्रकार से हमारे लिये महत्व है | एक यह कि अधिका 
पुराणों की मनोविषयक अवधारणा पर भगवद्गीता के सुविकसित विचारो का बहुत 
ही गहरा प्रभाव पड़ा है | यह अतीव स्वाभाविक बात हे | गीता केवल नीतिशास्त्र के 
एक महत्वपूर्णं तंत्र के रूप में ही उपादेय नहीं है उसका मनोविङलेषण भी बहुत गहरा 
ओर अद्ययावत्‌ (4-{0-0319) है । महाभारत में ही भगवद्गीता की नकल करने वाली 
लगभग चौबीस गीताये समाविष्ट की गयी हैँ, जिस पर से यह स्पष्ट है कि महाभारत 
कालीन नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक विचारों की सीमा का ही निर्धारण जेसे गीता ने कर 
दिया था | अतएव पुराणों पर गीता का प्रतिबिब पड़ना अवर्यंभावी था | 

दूसरा महत्व मन संबंधी पौराणिक विचारों का यह है कि उन्होने - ओर उनमें 
भी विद्रोष कर भागवत तथा अध्यात्म रामायण जैसे भक्ति संप्रदाय प्रवर्तक पुराणो ने - 
अपने विचारों को भक्ति संप्रदाय के पोषण के लिये काम में लाया | भगवद्‌ भक्ति को 
सुसंस्कृत मानव जीवन का स्थायिभाव मान कर उसके अधिकाधिक विकास के हेतु 
संपूर्णं मानवीय व्यवहार को कैसे प्रयुक्त किया जाय इसी समस्या को भक्ति प्रधान पुराणों 
ने सर्वाधिक महत्वपूर्णं माना । इसी कारण मन की स्वाभाविक संकुचित प्रव्त्तियो का 
कैसे उन्नयन किया जाय ताकि उनका ज्ञात या अज्ञात लक्ष्य भगवत्प्राप्ति ही हो जाय, इस 
प्रन की छानबीन पुराणों मे, भगवत्कथा की आड मे, की गयी थी | उदाहरण के लिये, 
कष्ण का चरित्र लीजिये । इसमें एेसी अनेक बाते समाविष्ट हैँ जिनका समाज जीवन पर 
बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है । उदाहरणतः कृष्ण की रास लीलाये, गोपियों का उनके 
प्रति आकर्षण, सहस्रो स्त्रियों के साथ उनका विलास आदि बातें समाज मन को 
अनायास ही कलुषित कर सकती थीं | यह बात पुराणकर्ता व्यास या अन्य मनीषियों को 
अज्ञात थीं, यह कहना बिल्कुल बालिङ्ाता पूर्णं होगा । इस सब बातों को अच्छी तरह 
जानकर ही व्यास ने उनके उन्नयन (54617810) का प्रयत्न किया होगा । व्यास ने 
कृष्ण जैसे देवताओं की लोकोत्तर लीलाओं को बहुजन समाज के उत्कट प्रेम मिश्र 
आदर (भक्ति) की भावना का पात्र बनाकर इनकी ओर देखने का एक नया दृष्टिकोण 
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लोगों को प्रदान किया । इस दृष्टिकोण के प्रभाव से दुःख-दर्द्‌ से पीडित मानव की 
आत्मग्लानि की भावना पूर्णं रूप से लुप्त होकर उसक स्थान मं आकरापूर्ण, उदात्त ओर 
भगवच्चरित्र क विदराल आलंबन पर आधारित एसी व्यापक जीवन दि प्रतिष्टित हो 
सकी । आधुनिक मनोविङलेषण पद्धति का प्राचीन भारतीयों द्वारा किया हुआ यह ण्क 
सफलतम प्रयोग हे | 

गोता का मनोवैज्ञानिक परिङीलन उतना ही गहन ओर मूलगामी है जितना 
उसका नतिक चिन्तन | गीताने जो तथ्य मार सामने लये टै वे अत्याधुनिक 
मनोवेज्ञानिक गवेषणाओं के बिलकुल समकक्ष माने जा सकते हैं | जिस नीतिङास्र 
का गीता ने उपदेडा किया ह बह मनुप्य जीवन की ठास वास्तविकता पर आधारित है| 
उसमें कल्पना की बे सिर पैर की उड़ान बिलकुल नहीं है ओर न कोरी दार्हानिकता का ही 
उसमें अवलंब किया गया हे | मनुष्य समाज को गीता मोटे तौर पर चार वर्गो में बांरती 
है । ये टं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी ओर ज्ञानी । यह विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है | 
आधुनिक मनोवेज्ञानिकों न प्रमुख व्यक्तित्व-घटक विोषताओं (©/1९106/50) 3/1} 
12115) के आधार पर व्यक्तित्व कं जो विविध वर्गीकरण प्रस्तुत किये हैँ उनके साथ गीता 
के वर्गाकरण की तुलना की जाय तो उसकी अनेक विङोषतायें ललक पड़ती हैँ | जनक 
आधुनिकों क प्रायः सभी वर्गीकरण व्यक्तित्व के घटकों को सामान्यतया मानसिक 
विक्रतिर्यो के रूप मे ही देखते है, गीता इन्हे विभिन्न स्वभावो के मनुप्य की प्राक्रतिक 
विरोषतायें ही समद्मती द । उदाहरणार्थ "आर्त" व्यक्ति अधिकतर अन्तर्मुख (॥11/0५९/1) 
टी पाया जायगा लेकिन इस कारण आततं की अन्तर्मुखता को मनोविक्रति मानने की कोई 
आवरयकता नहीं टै | बल्कि इसी अन्तर्मूखता के कारण आर्तं सन्मार्ग की ओर अग्रगामी 
होता हो तो उसके लिये अन्तर्मुखता दोष न होकर गुण ही समञ्चना चाहिये | 

वास्तव मे अन्तर्मुख ओर बहिर्मुख यह मनोव्त्तियो संबंधी अवास्तचिक 
अवधारणा ही गीता को अमान्य हे | सामान्यतया मनुष्य जीवन में जो मूलभूत एेसी 
्रवृत्तियां हैँ उन्दी को गीता ने अपने वर्गीकरण का आधार बनाया है | दुःख हानि (या 
दारणागति)., ज्ञान प्राप्ति, अर्थ या सुख समृद्धि का साथ ओर ज्ञान प्राप्ति से होने वाला 
संतोष ये सब वे प्रमुख मनोचृत्तियां टै जो गीता के वर्गीकरण के आधार ह । इनमें 
अन्तर्मुख बहिर्मुख जसे परस्पर विरोधी वर्गो का संबंध ही नहीं आता | ज्ञान जैसे कुर्छ 
ध्येय एेखे टं जिनकी साधना करन वाल म थोड़ी बहुत अन्तर्मुखता आये चिना रटेमी ही 
नही सी प्रकार अर्थं री प्राप्ति के लिये लालायित व्यक्ति मे बरहिर्मुखता होना अनिवार्य 
है। अतः मनुष्य का कोई भी यथार्थ वर्गीकरण उसकं जीवन में अभिव्यक्त होने वाली मूल 
प्रवृत्तियों के आश्र ध्र यैदि किया जायगा तो ही उपयुक्त होगा, अन्यथा नहीं । 

 जीताका संपूर्ण नैतिक दहन, मनोवैज्ञानिक आधार पर खड़ा है । आर्त साधक 
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के लिये दारणागति या भक्ति का मार्ग, जिज्ञासू के लिये निष्काम कर्मयोग का उपदेकरा, 
अर्थार्थी को रास्त्रीय कर्मो का यथाविधि पालन करने का आदेङा ओर ज्ञानी को स्थितप्रज्ञ 
कं समान, सुस्थिर ओर परितप्त एेसा आत्मनिष्ट जीवन व्यतीत करने का गीता का 
उपदङा; ये सव इन लोगो की विभिन्न मनोच्रत्तियों के सूक्ष्म निरीक्षण पर आधारित है | 
आर्तं या दीन -दुखी ओर अपाहित व्यक्ति को किसी धर्म या साधना का उपदेका करना 
बिलकुल व्यर्थ हे | उसमे इतनी जिजीविषा ही नहीं होती कि अपने पैर पर खड होकर वह 
जीवन मार्ग पर अग्रसर हो सके | एेसे व्यक्ति को समाज के भरोसे छोडना भी उचित 
नहीं । इससे उसके स्वाभिमान का ~ जो आपत्तियों के कारण बहृत कुछ नष्ट हो गया है- 
पूर्ण विनाङा ही हो जाने का खतरा दै | एेसे व्यक्ति का उद्धार ता भगवान्‌ की रारणागति 
सेहीहो सकता है| आर्त के लिये ओर कुछ संभव नहीं हयो तो न सही, दीनता तो उसमें 
ही हे । इसी देन्य भाव को परमात्मा क चरण में लगाकर उसका उन्नयन वह करने लगे तो 
उसी के भरोसे वह तर सकता है, एेसा गीता का मंतव्य हे | 

अर्थार्थी या सुख स्वार्थ की इच्छा करने वाले साहसी व्यक्ति को (तस्माच्छास्त्रं 
प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ) शास्त्र, याने कायदे कानून, ओर रूढ नैतिक नियमों के 
भरोसे गीता जो छोड देती टै उसका एक महत्वपूर्णं मनोवैज्ञानिक कारण हे | अर्थार्थी 
जानचूड् कर अपनी जिम्मेदारी पर जीवन मे अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए खतरा उटाता 
टै । उसकी सफलता की जिम्मेदारी भगवान्‌ या नियति अपने ऊपर क्यो ले ? यदि इसका 
आचरण नियमानुकूल हो तो बह यङ्ास्वी हौ सकता हे | एेसा बह न हो तो उसके 
आचरण की भलाई-बुराई उसके सिर पर समाज को, भगवान्‌ को या नियति को उसके 
यरापयङ्ा से कोई सरोकार नदीं | 

जिज्ञासू के लिये निष्काम कर्मयोग का जो उपदेङञा गीता ने किया है वह उसकी 
सूक्ष्म मनोवेज्ञानिकता का उत्कृष्ट प्रमाण है | जिज्ञासू सत्य को स्वयं जाने बिना उसका 
पुरस्कार नहीं कर सकता | लेकिन वर्तमान कर्म का फल तो भविष्य में होने वाला होता 
हे | अतः उस पर से वर्तमान कर्म के ओचित्य-अनौचित्य का निर्णय संभव नहीं| किन्तु 
जीवन यह एेसी वस्तु नहीं है कि उसमे पग पग पर रुक कर भविष्य का निर्णय करके ही 
आने बदा जाय । हरक का कर्म करना पड़ता है ओर अक्सर अधिक विचार करने की 
फुरसत भी नीं हाती । एसी परिस्थिति मे एक सत्यनिष्ठ जिज्ञासू क लिये एक ही मार्ग 
अवलंबनार्ह हो सकता है | वह हे निष्काम कर्मयोग का | यदि भविष्य का विचार संभव 
नहीं तो वर्तमान कर्म का विचार तो संभव है ही | अत: इसी पर सारा ध्यान केन्द्रित कर 
जिज्ञासू को आचरण करना चाहिय | इसका मतलब यह नहीं कि एेसा आचरण सफल 
हाने की आहा नहीं । जहां तक मनुप्य की बुद्धि का सवाल है, आचरण की सफलता- 
निप्फलता का निर्णय उसक द्वारा असंभव हे । इस निर्णय के अभाव में जितनी तत्परता 
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(3170674) के साथ समञ्मदार मनुष्य के लिये कार्य करना संभव हे उतनी तत्परता - 
वर्तमान के प्रति ~ दिखाना ही उसका परम कर्त्तव्य है । किन्तु जिन आध्यात्मिक तत्वों 
के आधार पर विव की रचना हुई है उनके रहते तत्परतापूर्वक किया गया मनुष्य का कोई 
कार्य निष्फल हो ही नीं सकता, एेसा गीता का पूर्ण आङ्वासन है ~ 'स्वल्पप्तप्यस्य 
धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ । इस तरह, काण्ट, प्लेटो ओर अरस्तु इन तीनों महान्‌ 
पार्चात्य दार्शनिकों के नीति ददनों का सुन्दर समन्वय गीता में हमे उपलब्ध होता हे । 
गीता में अनेक मूलगामी मनोवैज्ञानिक तथ्य यत्रतत्र बिखरे पड़ हैँ । इन सब का 
संकलन कर गीता के मनोविज्ञान की पूर्ण तस्वीर खडी करने के लिये एक स्वतंत्र ग्रंथ 
की जरूरत है । यहां हम कुछ तथ्यों का नामनिर्दङा मात्र कर सकेगे | मनुष्य स्वयं अपने 
भाग्य का विधाता है या नहीं इस प्रहन के संबंध मं कितने सहज रूप में गीता यह अंतिम 
उत्तर दे देती है :- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वदराः | 
अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
मनुष्य का ङारीरिक जीवन तो नैसर्गिक घटना-चक्र का ही एक अंग हे । नियति 
ही मनुष्य के जीवन का संचालन उसके जाने या अनजाने किया करती दै | फिर भी 
अहंकारग्रस्त मनुष्य व्यर्थ ही कर्तृत्व का घमंड करता रहता है | 
मानवीय व्यक्तित्व की रचना किस मूलतत्व परं अधिष्ठित होती है, इस 
मनोवैज्ञानिक प्रन के आधुनिक विद्वानों नै अलग अलग उत्तर दिये हृएट हैँ | कोई कहता 
है कि व्यक्तित्व का प्रमुख घटक जटिल भावनाये (57177178) हैँ ओर कोई कहता है 
कि यह घटक विभिन्न ध्येय (2700569) हुआ करते हैँ | गीता का इस प्रन का समाध्यान 
अतीव सरल ओर मूलगामी है । वह कहती है कि - 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छरूद्धः स एव सः | 
मनुष्य का व्यक्ति त्व श्रद्धाओं से गदा जाता दे । श्रद्धाय न उद्वेगहोतीदहे, न 
ध्येय | किसी ध्येय का बुद्धिपूर्वक ओर सतत पुरस्कार करते करते जब उनका मन के 
अवचेतन स्तर तक प्रवेद हो जाता है ओर उन्दी के द्वारा ज्ञात या अज्ञात रूप से आचरण 
का निर्वान होने लगता है तव उन्दे श्रद्धा का स्वरूप प्राप्त होता हे । ये श्रद्धाय ही व्यक्ति 
त्व का निर्मणि करती हे । 
आधुनिक उन्नयन सिद्धान्त (1/९0/)/ 01 50/0/171810/7) का कितने सहजरूप 
त्र मीता में स्पष्टीकरण किया गया हि, यह जानना हो तो यह इलोक देखिये - 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्ज रसेोप्यस्य परं ष्ट्वा निवर्तते ॥ 
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आग्रहपूर्वक इन्द्रिय संयम (२०/९55/0/) करने वाला व्यक्ति वास्तविक संयम 
मे कभी सफल नहीं हा सकता । विषयो में उसकी सूक्ष्म आसक्ति तो वनी ही होती है| 
इस आसक्ति का पूर्ण निराकरण तो सव विषयों से कहीं अधिक श्रेष्ठ एेसे परमात्मा के 
साक्षात्कारसेहीदटा सकताहै। 

गीता पर अब तक अनेकानेक ग्रंथ लिखे गये हैँ | लेकिन गीता की मनोवैज्ञानिक 
गवेषणाओं का इनमे से ्ायद ही किसी ग्रंथ ने विचार किया हो | हमारा यह दद 
विक्वास है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिये गीता में प्रभूत सामग्री भरी पडीटहै, जो 
यदि प्रकाङा में लायी जाय तो गीता की अद्यतन ओचित्य से विद्धान्‌ लोग प्रभावित हुए 
विना नहीं रहेगे | 

विभिन्न भारतीय दन -संप्रदायों की विभिन्न मनोवेज्ञानिक अवधारणाओं पर 
प्रस्तुत पुस्तक में कु लेख हमने संकलित किये है | ये लेख अपने विषयों का दिग्दहनि 
मात्र कराते है| इस पर से भारतीय मनोविज्ञान के विस्तार की समुचित कल्पना नही की 
जा सकती | कुछ विषयों पर के लेख अतीव संक्षिप्त है । चाहते हुए भी हम कु विद्वानों 
के पर्याप्त सहयोग के अभाव में, ओर कुछ लेखकों की अत्यन्त व्यस्तता के कारण, इस 
विषय से संबंधित संपूर्णं सामग्री को पाठकों के सामने उपस्थित नहीं कर सके । इतना 
ही नहीं, भारत के प्रायोगिक मनोविज्ञान संबंधी निष्कर्ष को ही हम यथाविधि - संक्षेप 
मे ही क्यों न हो - इस पुस्तक में संकलित नदीं कर सके । इस तरह अनेकानेक तुखियां 
पुस्तक में रह गयी हैँ | तथापि हम आङ्ञा करते हैँ कि हिन्दी भाषा मे उपस्थित की गयी 
अपने दंग की निराली इस सर्वप्रथम कृति का विद्धान पाठक, ओर सभी समीक्षक. 
स्वागत ही करेगे | 

अखिल भारतीय दर्शन परिषद्‌ ने अत्यधिक विरवास के साथ यह कार्य मेरे ऊपर 
सौपा था | अनेकों के सहयोग से ही संपन्न हो सकने वाले इस कार्य की कठिनाइयों का 
कार्यभार स्वीकार करते समय, मै अनुमान भी नदीं कर सका | मरे प्रिय मित्र तथा 
के मंत्री श्री यादेव जी ङाल्य का पूर्णं सहयोग ओर बढावा मुञ्े समय समय पर न मिलता 
तो इस रूप में भी इस पुस्तक को प्रस्तुत करना मुद से संभव न हाता | मेरे अन्यान्य 
मित्रो ओर गुरुओ ने भी इस कार्य मे मुद्ध पर्याप्त सहयोग प्रदान किया । इन सब के प्रति 
हार्दिक क्रतज्ञता प्रकारित करना मै अपना परम कर्त्तव्य सम्मता ह| 
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आयुर्वेदं तंथा मनी विज्ञानं 


न.स. येरकरु दवार 


"तस्य सुख दुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नः प्राणापानौ उन्मषनिमेषौ बुद्धिः मनः संकल्पो 

विचारणा स्मरतिः विज्ञानं अध्यवसायः विषयोपलब्धिरच गुणाः |' 
` सुश्रुतसंहिता, गा.स्था अ. 1, 17 

यह विषय जितना विस्मयजनक ह उतना ही मनोरंजक भी टे, जितना विङ्राल हे 
उतना ही जटिल भी टै । इतना बड़ा विषय एक लेख म ग्रथित करना अनेक दवादयां एक 
छोरी सी पडिया में बोधने क जसा ही होगा | 

। आयर्वेद तथा मनोविज्ञान' यह रीर्षक कु़ आधुनिक विचारकों को हास्यापदं 
सा लगेगा । लेकिन जिन परिश्रमील अध्येताओं ने इस विषय का मनन किया टै उन्हे 
ज्ञात हागा क्रि पुरातन समद्मे जाने वाले लेकिन "पुरा अपि नवम्‌' एेसे भारतीय सास्त्रो 
त्रं मनोविज्ञान सर्वत्र ही व्याप्त हे । इन्दं शास्त्रो मं आयुर्वद एक प्रमुख स्त्र दै | 

प्रारभ मे ही यह समञ्च लेना आवरेयक ह कि सभी मानवीय छास्त्रो के संबध्में 
भारतीय दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोणों से भिन्न ट । इस भिन्नता का एक मूलभूत 
कारण दै । वह यह टै कि जबकि आधुनिक टष्टिकोण एसा समञ्मता टै कि अल्पज्ञान से 
अधिकाधिक ज्ञान की ओर प्रगति होती टै तब भारतीय दृष्टिकोण सामान्यतया ज्ञान को 
प्रगति की सीमा तक पर्हुच कर स्थिर हुआ समद्मता ह । भारतीय लोग ज्ञान की सीमा 
तक कसे व कत्र पर्टुच पाय, यह कटना कठिन ह । तथापि परंपरा से जो दृष्टिकोण हमें 
पराप्त हुआ ट वह दसी प्रकार का ह | दसम मूलतत्वो का प्राधान्य, सुव्यवस्था ओर 
ससंघटितता दृत्यादि बाते दिखलायी पडती ट | यही कारण हे कि आयुर्वेदीय मनोविज्ञान 
की स्यना निगमनात्मक टी ट । उसकी यह विद्ाषता यदि समञ्च मे न लायी जाय तो 
आयुर्वदीय प्रनाविज्ञान समदय मे तो आयगा ही नही, उसके संबंध मे गलतफद॑मियां ही 
प्रदा होगी | 








इस प्रस्तावना पर से इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि आधुनिक मानस ङास्त्रों 
के समान आयुर्वेद में स्वतंत्र मनोविज्ञान संबंधी विचार तो उपलब्ध नहीं होगे । इसका 
कारण यह है कि आयुर्वेद इतना परिपक्व शास्त्र है कि वह दूसरे शास्त्रों के साथ केवल 
एक अजननी जैसा संबंध नही प्रस्थापित कर सकता | मानव जीवन तथा मनोविज्ञान 
ये एक दूसरे के साथ एेसे मिले जुले है कि जिन्हें मनोविज्ञान का अध्ययन करना है उन्हे 
मानव जीवन का सर्वोगीण अध्ययन करना आवङ्यक हो जायगा । आयुर्वेद मे मनोविज्ञान 
तथा दन दुगधांबुवत्‌ सम्मिलित हो गये ह | अतः इस मनोविज्ञान की जानकारी के लिये 
आयुर्वेद के दार्दनिक दृष्टिकोण की जानकारी भी परमवङ्यक है | आधुनिक मनोविज्ञान 
के विचारों में सुसूत्रता लाने वाली एक राखा है जिसे हार्मिक मनोविज्ञान (1101710 
5/200/00)) यह संज्ञा दी जाती है । इस राखा का प्रवर्तक मैक्डुगल मनोविज्ञान का 
सीमित श्चेत्र लांघ कर दार्हानिक मीमांसा मे अक्सर प्रवेद करने लगता है | इस बात की 
कई विद्धानों ने रदिकायत की है । वुडवर्थ ने इस डाखा की जो समालोचना की है बह 
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231.) । 
इस विवाद पर आयुर्वेद की भूमिका स्पष्ट है । ारीर ओर मन परस्पर परिणाम 


करते तथा परस्पर का अनुसरण करते हे (रारीरं हि सत्वमनुविधीयते, सत्वंच ङारीरम्‌। 
चरक संहिता, हरा .स्था. अ. 8, 36) । अतः इन दोनों के क्षेत्र, स्वरूप तथा उनका 
अध्ययन करने वाते ङास्त्र भिन्न भिन्न होने पर भी प्रायः इनका परस्पर संपर्क होता ही 
है । मनोविज्ञान तथा मनोविकृति इनमें र्न का अनेक दिक्ाओं मे प्रवेङ्वा अनिवार्य है | 
अत: मन ओर दनि इन्दं एक दूसरे से अलगाया नदीं जा सकता, एेसी आयुर्वेद की दद 
भूमिका है । यही कारण है कि आयुर्वेदीय ग्रंथों मे सांख्य, योग आदि दनि की चर्चा की 
गयी है । इस प्रकार आयुर्वेदीय मनोविज्ञान को जो धर्म का अधिष्ठान प्राप्त हुआ है उसके 
अनुषंग से डो. युंग की निम्न उक्ति विचारा प्रतीत होती है । युंग कहते है कि ""मेरे 30 
वर्षो के गहन चिकित्सीय अनुभव में सैकड़ों रुग्ण व्यक्तियो मे, एसे रुग्ण व्यक्ति जो कि 
जीवन कै द्वितीय दौर (35 वर्ष के ऊपर) से गुजर रहे थे | एक भी बीमार एेसा नहीं था 
जिसकी समस्या अपने जीवन के अंतिम स्थल में जीवन का धार्मिक दरष्टिकोण तलादा 
न कर पाना न रहा हो । जब एक आधुनिक चिकित्सक किसी न्यूरोसिस (तंत्रिका 
तापी) से ग्रस्त व्यक्ति का निदान कर रहा होता है तो बह बड़ी ही स्पष्टता से देख पाता 
है कि उसका रोगी किन कारणों से रुग्ण है | यह उत्पन्न होता है - प्रेम के अनन्तर केवल 
योन क्रिया मे संलग्न रहना; अंधकार से ग्रसित होने के भय से आस्था का अभावः 





आयुर्वेद तथा मनोविज्ञान /.35 


` ~ ~ {का का व ~ = 








जीवन बव जगत से मोह भंग होन क कारण आला का अभावः तथा प्रज्ञा के अभाव के 
कारण क्योकि बह जीवन का अर्थं समद्यन म असफल रदा है | एेसे रुग्ण व्यक्ति का 
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16605 /5 (810, (०\/8, 1006 8/0 1151000) युंग के मनोविज्ञान का उपर्युक्त सूत्र तथा 
अन्य मनोविज्ञानं का सूत्र चरक तथा वाग्भट्ट ने इस इलोक में प्रस्तुत किया हैः 
मानसो ज्ञान विज्ञान धर्यं स्मृति समाधिभिः' (सूस्था. अ. 1.58) । मनुष्य अनेक 
पहलुओं से युक्त प्राणी है । अतः उसका विचार करने वाली पद्धति अनेकमुख होनी 
चादिये । आयुर्वेद मानव की ओर सर्वागीण दृष्टि से ही देखता है । सुश्रुत ने “स्वस्थः 
व्यक्ति की परिभाषा बतलाते हुए एेसा कटा है कि जिस व्यक्ति के दोष, धातु, अग्नि 
तथा मल, आत्मा, मन ओर इन्द्रियां प्रसन्न हों वह स्वस्थ होता है (सू. स्था. अ. 15, 
54) इस परिभाषा मे ारीरिक तथा मानसिक इन दोनो क्षेत्रों की आधुनिक 
((10/7160518578) होमियोस्टिस की कल्पना किख तरह समाविष्ठ टे, इसका विरोष 
स्यष्टीकरण आगे आयेगा टी । इस पर से यह स्पष्ट हो जाता है कि आयुरवेदीय मनोविज्ञान 
मेँ से जैसे रारीर अलग नहीं जा सकता वैसे ही दनि भी उससे अलगाया नहीं जा 
सकता | यही कारण है कि आयुर्वेदीय मनोविज्ञान में आत्मा, योग, अतीन्द्रिय दङनि. 
स्वप्न विचार इत्यादि अनेक बातों की चर्चा की गई है | 

आयुर्वेद की इस भूमिका का समर्थन आधुनिक मानस हास्त्री भी करने लगे 
है । जी.डी बोआस के सामान्य विज्ञान की प्रस्तावना" मे सर सिरिल बरद कहते है -- 
“प्राक्रतिक विज्ञानो की प्रत्येक इाखा सारभूत रूप से एक आनुभविक अध्ययन दै 
तथापि प्रत्येक शाखा में अनिवार्य रूपेण दादनिक प्रष्टभूमि समाहित है । विज्ञान के 
अधिकांडा आधारभूत समप्रत्यय; जो इसके मुख्य प्रायोगिक बिन्दु हैँ या अतीत में थे 
जैसे द्रव्य, गुण, कारण, सम्बन्ध, देङ्रा, काल, मात्रा, पदार्थ, ऊर्जा इत्यादि कोियां 
ददन से ही गृहीत है या इनका आधुनिक अनुकल्प (सन्सरटीर्‌यूट) हैँ जिन्हे दार्छनिक 
विमर्हा की आवदयकता है । यहो तक कि एेसे वैज्ञानिक जो मानत हैँ कि प्रत्येक यथार्थ 
ज्ञान आनुभविक होना चाहिए; एसे वैज्ञानिक भी वे दारहानिक सिद्धांत अपना रहे दै 
जिन्हें दार्हानिक प्रमाण प्रूफ) कहा जाता है । मनोविज्ञान मे भी इस उभय चरित्र का 
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आधारभूत महत्व दै, जिसे अक्सर ही अनदेखा कर दिया जाता है 1'' (5५91 6120101 
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उसके अनन्तर श्री बर्ट कहते हैँ कि मज्जा धातु शास्त्र में स्नायविक, व 
प्रयोगदालाओं मे जो अन्वेषण हृ है, उनकी दार्दानिक पृष्ठभूमि भिन्न भिन्न संस्कृतियों 
मे विकसित हुई है । यह सच है कि पाङ्चात्य विचारक अपनी कल्पनाये अधिकाधिक 
साकार (८0019) रखना पसंद करते हैँ ओर यही उनकी जडवादिता का मतलब हो 
सकता है । ओर मनुष्य की चैतन्य शक्ति यद्यपि जड़ परिस्थिति पर निर्भर करती हँ 
तथापि बह स्वयं जड़ है ेसा मानना कठिन है | इस शक्ति के आविभवि के तरीकं का 
विचार भारतीयों ने अधिक सृक्ष्मदर्दिता के साथ किया है । पदार्थं विज्ञान-रास्् को 
भी अब दनि में प्रवेद करने की आवर्यकता प्रतीत होने लगी है } प्राणी विज्ञान की भी 
अब यही हालत हे । 

मानस रास्त्री को अपने विज्ञान की सीमा के बाहर जाकर दार्धानिक उलद्यनों 
मे अपने को नदीं उलद्चा लेना चाहिये, यह बुडवर्थ का उपरिर्निष्ट आक्षेप अब तक के 
विवेचन से निराक्रत हो जाता है । जो समस्यायं दो ज्ञान शाखाओं की संधि-स्थानीय हैँ 
उनका विचार उन हास्त्रो मे से किसी एक की सीमा के भीतर ही रहकर केसे किया जा 
सकता है ? प्रायड, युंग आदि पंडित प्रारंभ में ओषधि विज्ञान के ही अध्येता थे । किन्तु 
इस विज्ञान की सीमा-रेखाओं पर अवस्थित समस्याओं के लिये उन्हे मनोविज्ञान के 
चेत्र मे प्रवेङा करना ही पड़ा | श्री बोआज़ कहते हैँ कि “चाहे हम विङ्व का द्वैतवादी 
दरटिकोण ग्रहण कर या एकतत्त्व वादी, मनो विज्ञान में भी यह टर्टिकोण विचार करने की 
एक चरम रूपरेखा प्रदान करते हैँ | हम मनोविज्ञान की किसी विशिष्ट समस्या पर, इस 
प्रकार के दानिक वाद्‌ उटठाये बिना भी विचार कर सकते है | किन्तु जब हम अपने मनो 
वैज्ञानिक ज्ञान के अंतिम संइलेषण तक आयेगे तथा इसे सत्ता की व्यवस्था में स्थान 
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01/68 ।† 8 (1806 ॥ {0€ 50/06/7621 68/65, 5८46/, (/1//050/0/108। (/0016/125 
00 89/56. (6९1. 25! 2 30.) इस सब पर से यह स्पष्ट हो जाता दै कि दरनि के बिना ` 
मनोविज्ञान का विचार टी असंभव है | 
आयर्वेदीय मनोविज्ञान का विद्रोषतया विचार करते समय यह सखेद स्वीकार 
करना पड़ता है कि अधिकांडा अन्वेषकों ने आयुर्वेद में समाविष्ट बुद्धि, अहंकार इत्यादि 
सांख्य प्रमेयो का बहुत ही संकुचित अर्थ किया है | आयुर्वेद ने अपने विज्ञान की रचना 
सांख्य, योग, न्याय तथा वैरोषिकों के तत्व चिन्तन के आधार पर प्रमुखतया की हई 
है । सुष्ट प्रक्रिया के संबंध में वेदान्त ने भी सांख्य विचारकों को मान्यता दी हूरई हे । 
सांख्य के अनुसार प्रकृति ओर पुरुष इन दो अनादि तत्वों के संयोग से प्रथम 
"विभिन्न स्तरों वाली अतीन्द्रिय सुष्टि उत्पन्न होती है । इस अतीन्द्रिय ख॒ष्टि का मंत्र तथा 
योग शास्त्रों ने सप्त लोकात्मक वर्णन किया हुआ है | सांख्य महत्‌, अहंकार इत्यादि 
तत्वों के रूप में सष्टि का वर्गीकरण करते हैँ । यहां तत्व का अर्थ है वस्तु, कल्पना 
नहीं है | ये तत्व चौबीस हैँ या पच्चीस इसके संबंध मे जो विवाद दिखलाई पडता है वह 
विद्रोष महत्वपूर्ण नहीं है । जैसा कि भागवत के एकादङा स्कन्ध में श्री कष्ण ने उद्धव को 
समञ्चाया है, ये सब तत्व एक दूसरे मे अनुप्रविष्ट होने के कारण उनकी संख्या तथा 
पौवपिर्य के संबंध में प्रदन उठा करते हे | 
बुद्धि, अहंकार इत्यादि सांख्योक्त तत्व अतीन्द्रिय स॒ष्टि से ही संबंधित है । 
आयुर्वेद में इसी रूप में इन तत्वों का निर्दा आया हुआ दै । यह निर्दङा दद्य स॒ष्टि के वर्णन 
के लिये आधार के रूप में ही बहां आया हआ है । सुश्रुत ने एक स्थानमे जो दष्टांत दिये 
हुए हैँ वे दद्य तथा अरय सृष्टि के संबंध को स्पष्टतया हमारे सामने रखते हैं । ग्रह बाधया 
के कारण बतलाते हए सुश्रुत कहते हैँ कि "आइने में जिस प्रकार प्रतिबिंब प्रवेडा करता 
है, शीत या उष्ण जैसे हमारे रारीरो मे प्रवेडा करते है या सूर्यकांत मणि में जैसे 
सूर्यदाक्तियां प्रवेद्रा करती टै उसी प्रकार जीवात्मा, (आदि अदङ्य तत्व) ग्रह वगैरह 
मानव करीर में प्रवेदा करते हँ (उत्तरत्र अ. 60, 19) | 
अब हम सीधे आयुर्वेदीय मनोविज्ञान के विस्तार में प्रवेदा करं । मनोविज्ञान के 
प्रमुखतया सामान्य तथा असामान्य (0/77781/ 8/10 46/0/7718/) पसे दो वर्ग होते 
है | अवांतर वर्ग तो अनेक है| आजकल अतीन्द्रिय मनोविज्ञान (9/8 -/¬51/0/0/041) 
के रूप में एक स्वतंत्र शाखा भी उपर्युक्त दो वर्गो के साथ गिनायी जाती है । इन सभी 
ङाखा, प्रहाखाओं का आयुर्वेद में सुस्पष्ट उल्लेख यद्यपि नहीं है तथापि कुछ के सूत्र 
उसमें उपलब्ध होते ही हैं । यहां हम आयुर्वेद के सामान्य मनोविज्ञान तक ही अपने को 
सीमित रखेगे । सुश्रुत का जो वाक्य इस लेख के आरंभ में उद्धत किया हुआ है उसमें 
आयुर्वेदीय मनोविज्ञान का सूत्ररूपेण उल्लेख है । जिस कर्म पुरुष' के गुणो का सुश्चुतने 
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वर्णन किया टै उसकी रचना इस प्रकार है : पैदा होने वाला प्रत्येक मनुष्य यद्यपि मां-बाप 
से प्राप्त होने वाले अन्नमय कारीर के साथ ही जन्म लेता हे तथापि उसका अपना भी कु 
उसके साथ लगा होता है । अर्थात्‌ कर्म पुरुष के दारीर में वंदापरंपरा से प्राप्त, परिस्थिति 
से प्राप्त तथा अपना कुछ व्यक्तिगत एसी त्रिविध सामग्री समाविष्ट रहती हे | उपनिषदों 
के राव्दों मे, कर्मपुरुष का हारीर अन्योन्यानुप्रविष्ट कोषों का बना हुआ हाता है | उपनिषदों 
मे बतलाय अन्नमय, प्राणमय इत्यादि कोष तो आयुर्वेद का सम्मत हँ ही । वैसे ही सुश्रुत 
ने ये यह्‌ भी बतलाया है कि गर्भ मे पित्नज, मातुज, रसज, आत्मज, सत्वज, सात्म्यज 
एसे गुण हुआ करते हैँ | इन गुणो का वर्णन करते हए सुश्रुत ने इारीरोपचय, बल, वर्ण, 
स्थिति, हानि ये रसज इन्द्रियां ; ज्ञान, विज्ञान, आयुष्य, सुख, दुःखादि अनुभव ये आत्मज, 
विभिन्न स्वभाव सत्वज तथा वीर्य, आरोग्य, बल, वर्ण, मेघा इत्यादि बाते सात्म्यज 
एसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है | चरक ने आत्मज मे आयु, आत्मज्ञान, मन, इन्द्रिया, 
प्राणापान, प्रेरण, धारण, आकार, स्वर, वर्ण इत्यादि, की : सात्म्यज में आरोग्य, 
अनालस्य, अलोलुपता, इन्द्रिय प्रसाद आदि की, रसज मे डरीर की परिपूर्णता, वृद्धि, 
बल, तुप्ति आदि की तथा सत्वजमें इच्छा, ङील, हर्य, द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग, 
मात्सर्य, शौर्य, भय आदि की गणना की है । इन गुणो मे कु के कारण दो, कुख के एक 
एसा वियोग दिखलाई पडता है । इसका मलतब यह है कि मनुष्य की कुछ बाते दो-दो 
कारणों की अपने विकास के लिये अपेक्षा रखती है | 

कर्म पुरुष अनेक स्तरीय हुआ करता ट । अन्नमय स्तर भोतिक तथा रसायन 
विज्ञानो का विषय टै | इसमें विद्युतीय (5/९01०8॥), परमाणविक (41017110), आणविक 
(1/0/९0012) आदि उप स्तर होते हैँ । आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धान्त मे इस स्तर का ही 
वर्गीकरण तथा एकसूत्रीकरण उपलब्ध है । आयुर्वेद के कु संप्रदाय इस स्तर तक ही 
सीमित रह जाते हैँ । कर्म पुरुष का दूसरा स्तर प्राणमय" है । इसमे शारीरिक 
(2/0,/10/09102/) तथा जैविक (6/०/०0।००॥ एेसे उपस्तर भी होते है । आयुर्वेद का 
कारीर विज्ञान तत्वतः आज के डरीर विज्ञान जितना ही विकसित है । जैविक के बारे में 
भी आयुर्वेद का आधुनिक तत्सम विज्ञान से बहुत कु साम्य है। इस द्वितीय स्तर के परे 
है मनोमय स्तर । बुद्धि, भाव, भावना इत्यादि इस स्तर की विरोषताणं टँ | इनके बारेमे 
भी आयुर्वेद का आधुनिक विचारों से काफी आनुरूप्य ह । इसके ऊपर है अतीन्द्रिय स्तर 
जो परामनोविज्ञान का विषय है । 

अब प्रथम अन्नमय को लें । आयुर्वेद इतर भारतीय दर्शानो के समान प्राण तथा 
मरन को स्वतंत्र तत्व मानता है । जड़ के ही विद्रोष आविष्कार के रूप में इन तत्वों का 
पुरस्कार आयुर्वेद नहीं करता । इस संबंध मे अभियांत्रिक(1/90/2/1/30), आपातिक, 
(/17€6/06/011, द्र द्वात्मक (181८1168). प्राणतत्त्ववादी (18115116), ओंंर्गे निक 
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(08/51), साकल्यवादी (#10/5॥2) आदि जो सिद्धान्त आधुनिकं ने उद्धावित 
किये हं उनकी तत्तदंका मे आंिक सत्यता को ही आयुर्वेद स्वीकार करेगा | प्राणतत्व 
अन्न मे ओर मनस्तत्व प्राण में विलीन न होकर ये एक दूसरे के आधार पर ही अपना 
प्रभाव दिखाते है, एेसा आयुर्वेद का मत दै । अन्नमय के वर्णन पर सूत्र त्रिदोष सिद्धान्त 
मे उपलन्ध है | त्रिदोषो के अनुसार विभिन्न विक्रताविक्रत मानसिक क्रियाये कैसे हुआ 
करती दै यह आयुर्वेद मे स्पष्टतया बतलाया गया है | वार्सन के येष्टावाद्‌ 
(56/80/1571) का मूलरूप त्रिदोषवाद में सन्निहित है | 
मनुष्य के अधिकांडा व्यापार अन्नत्रह्म तथा पांच भौतिक द्रव्यो के आधार पर 
होते रहते हैँ, यह बात स्पष्ट सिद्ध है | भौगोलिक परिस्थिति का मनोव्यापारो के साथ जो 
संबध है उस पर इडिग्टन जैसे भूगोल ङास्त्रियों न प्रकाङा डाला ही है । भौगोलिक वर्ष 
मे किये गये संङोधनों से भी यह ज्ञात हआ है कि वायुमंडल के वैद्युत तथा चुंबकीय गुणों 
के परिणाम स्वरूप मानसिक विकारो की ब्रद्धि होती है । नोबेल पुरस्कार विजेता ड. 
लिनस पोलिंग ने 0९/75} 0 148/18/ 1655" इस विषय पर संहोधन कर जो 
विचार प्रका में लाये हैँ (॥०120/2/ 0/56०565) वे आयुर्वेदीय त्रिदोष विचारों के 
पोषक ही है । हो्मजि का दरारीर में स्थान तथा मादक (112/14013170) डक्तिप्रद दन्यो 
की बढती मांग ये सब, उारीर के पांच भौतिक स्तरों के साथ मनःस्तर का कितना घनिष्ठं 
संबध है, यह बतलाते हैँ । विभिन्न बीमारियों की पूर्वरूप अवस्थाओं मे जिन स्वप्नों 
का घटित होना आयुर्वेद ने बतलाया है उन पर से भी पंच भौतिक ङारीर तथा मन के 
निकट संबंध का प्रत्यय आता है | 
चलते चलते इसी विषय से संबंधित एक बात का उल्लेख कर दिया जाय तो 
अनुचित नहीं होगा | सूक्ष्मातिसूक्ष्म अतः उल्लेखनार्ह न लगने वाली एेसी अनेक बाता 
का महत्व आयुर्वेदं ने पिचाना है । एक बात यह है कि स्त्रीपुरुष जिस मानसिक 
स्थिति मे समागम करते है उसका संतति पर प्रभाव पड़ता ही है | यही कारण है कि 
ऋतुस्नात स्त्री के लिये कई निषेध आयुर्वेद ने बतलाये दै । इसी प्रकार गर्भिणी के आहार 
विहारादि का गर्भस्थ पिंड पर गहरा असर पड़ता है, इस बात पर भी आयुर्वेद ने बड़ा 
जोर दिया है | आयुर्वेदीय सिद्धान्तो की विदोषता ही यह है कि उसने आनुवांरिक तथा 
संस्कार्यं इन दोनो मानव कारीर के घटकं का बड़ा ही सुन्दर सायुज्य प्रस्थापित कर 
दिखाया हे | 
अब प्राणमय स्तर का विचार करं । आयुर्वेद इसे स्वतंत्र तत्व मानता हे | 
मैक्डुगल ने कथन के अनुरूप आयुर्वेद ने इसे सोदेक्य (>५/००७।५९) कहा है | इसी स्तर 
मे सहज प्रत्तियो (/2/९/151॥05) का समावेद्रा होता है । यहां यह कह देना आवर्यक 
दै कि आयुर्वेद ने भी मनुष्य का निम्न प्राणि-कोयियों से कुर बातों मे सातत्य स्वीकार 
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किया दै । इस हेतु वानस्पत्य तथा प्रारावीय बातों की भी उपलब्धि मनुष्य के प्राणमय 
कोषमें होती हे। 

मैक्डूगल ने यह जो बतलाया है कि मानव -मन मे कुछ निसर्गसिद्ध स्वयंभू घटक 
रहते दै तथा उनके आधार पर इस मन में विभिन्न स्तर बना करते हैँ, यह बाते आयुर्वेद 
को भी अमान्य नहीं हे | सुश्रुत इस संबंध मे एक जगह कहते हैँ - 

'सर्वाणि अङ्क प्रत्यङ्गानि युगपत्‌ संभवन्तीत्याह घन्वतरिः गर्भस्य सूक्ष्मत्वात्‌ 
नोपलभ्यते वंदाङ्कुरवत्‌ चूतफलवच्च |' इस पर से आयुर्वेद को सभी सजीव व्यापारो 
के सम्बन्ध में यांत्रिकतावादी अभ्युपगम उपयुक्त नहीं जंचता, यह बात स्पष्ट हे 

मैक्डूगल ने सहजात प्रेरणाओं (10/0९/0316) को निचित स्वरूप की तथा 
ठोस न मान कर जैसे उन्हे अन्योन्य जनक (21510, {&01०/०0॥ 81201) कहा है 
वैसे ही उन्हें उसने 'मनोभौतिक' (29)/0/0-0/))/8108/) भी समञ्च है । इसी कारण 
उसने विश्रान्ति या निद्रा, इवासोच्छ्वास, हसना, रोना, दुःख या कष्ट टलना इत्यादि 
बातों को भी मूल प्रेरणाओं में ही समाविष्ट किया है । इस लेख के प्रारंभ में उद्भूत किये हुए 
सुश्रुत के बचन में तथा गर्भ की आत्मज कह कर निर्दिष्ट बातों के विषय मे आयुर्वद- 
वेत्ताओं की भूमिका मेक्डूगल जेसी ही दिखलाई पडती टै । सुख, दुःख, इच्छाद्वेष, 
प्रयत्न, प्राणापान, उन्मेषनिमेष, विषयोपलब्धि इनका अर्थ आगे स्पष्ट किया जायगा | 
इन्द्रियां इत्यादि प्राणतत्व के स्तर मे समाविष्ट हैँ | जन्म लेने बाला जीव अपने साथ जो 
सामग्री लाता है उनमें इन बातों का समावेदा है । इन्दीं के साथ उच्च स्तर की बाते भी 
जुडी हुई है । उनकी आगे चर्या की जायेगी । आयुर्वेद त्रिदोषो को रारीर तथा रज व तम 
को मानस दोष बतलाता है | ओर रज तथा तम इनका किन किन डारीरों दोषों से संयोग 
होकर कौन से शारीर-मानस व्यापार घटित होते हैँ, इसका विवरण भी आयुर्वेद में दिया 
गया है | उदाहरणतः; निद्रा को लीजिये । मैक्डूगल के मतानुसार निद्रा एक सहज प्रवृत्ति 
(11416 0/006/131030) है । सुश्रुत भी इतने ही स्पष्ट शब्दों मे कहता है कि 'सः स्वभावतः 
एव सर्वप्राणिनः अभिस्पराति, निद्राहेतु-स्तमः......स्वभाव एव वा हेतुः, (शा. स्था. 
अ.8) | तमोगुण तथा इलेष्मगुण इनके संयोग से निद्रा घटित होती दै, याने वह मनोभोतिक 
(25)/0/02/09/8109/) है ओर वह स्वाभाविक (/199) भी है । मूर्च्छा, भ्रम, तन्द्रा 
इत्यादि के बारे में भी सुश्रुत ने एेसा ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है । अपने विषय के 
अनुरूप सुश्रुत ने जो स्वप्नमीमांसा उपस्थित की दै वह अधिक उद्बोधक हे । सुश्चुत 
कहते है कि रजः प्रेरित मन के कारण निद्रावङ़ा हुआ जीव पूर्वानुभूत बातों को स्मरण 
करता टै तथा उन्दें यह स्वप्न में देखता है । (पूदिहानुभूतांस्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभुः 
रजोयुव्तेन ने मनसा गट्णात्यर्थान्‌ शुभाशुभान्‌ ॥ शा. स्था. अ. 4, 3-6) । स्वप्न संब॑धी 
विवरण में इसकी अधिक चर्या की जा सकती है । संप्रति यही दिखलाना अभीष्ट है कि 


आयुर्वेद तथा मनोविज्ञान / 41 











प्राणतत्व के स्तर की प्रणाओं के संबंध मे आयर्वेदीय तथा होर्मिक दृष्टियां बहुत कुछ 
समानटहे। 
इस स्तर क वारे मे आयुर्वेद ने इतर जो ऊहापोह किया है उसका विचार कर हम 
आगे बढेगे । मैक्टूगल के तरीके से भले ही न हो फिर भी प्राय तथा युंग ने मूल प्रेरणाओं 
को स्वीकार किया है । फ़ायड ने अहं संबंधी सहज ्रवृत्ति(60०-151/70{) तथा स्त्य 
संबंधी सहज प्रतरृत्ति (4०2/0-151100) एसा वर्गीकरण किया है । प्राय को अत्यंत 
प्रिय जो ध्रुवात्मकता (=0/211/) है उसे सुखदुःख, इच्छा द्वेष इत्यादि छाव्दों के द्वारा 
आयुर्वेद वत्ताओं ने स्वीकार किया ही है । प़्ायड के जिजीविषा (७०७) तथा मरण 
परवृत्ति (4/9105) ये ही इच्छाद्वेष टै | सुख-दुःख ये ही “प्लेजर-पेन' (1851176 
081) सिद्धांत हैँ । आगे चलकर फ़्ायड ने लिविडो (०१८०) की कल्पना कौ इतना 
व्यापक स्वरूप दिया ह कि वह लगभग प्राणतत्व से ही एकाकार हो जाती है| मैवडूगल 
ने अपने ओर फ़्ायड के मतभेदों की चर्चा के प्रसंग में यह बात अच्छी तरह दिखला दी 
हे (50८8) (51//00/00}/ @/70 (75}/0/008/12/4575) | पफरायड के “इड ' (८) मे प्राणतत्व 
की घटक सव प्ररणाये समा जाती है| किन्तु भय की प्रणा कों उसने अपवादभूत सम्या 
है | युंग ने 'लिबिडो' (6५०) इस संज्ञा मे सब प्रेरणाओं को संनिविष्ट कर लिया टे | प 
यड का "लिबिडो' (४/0) तथा एडूलर का इाक्ति की आकांक्षा (५⁄1 ©^ =© ^/&/) 
इनका भी इसी मे उसने अन्तभवि किया है । युंग ने प़्रायड की अचेतन (८1100151 ८/5) 
संबंधी धारणा को अधिक व्यापक तथा गहन स्वरूप प्रदान किया हे | उसका उसने 
सामुहिक अयेतन (००॥९०॥५९) या जातीय अचेतन (&५9। 160/150/0 ८७) णेसा 
नामकरण किया है | उसके मत से इसमे सभी मूल प्रेरणाये विद्यमान होती है ओर उसमें 
उसके कथनानुसार मूल प्रक्रुति (4/2004००5) भी उसके अन्तर्गत है । 
आयुर्वेदीय मनोविज्ञान को फ़्रायड की (मैक्डूगल के ङाब्दों मे कहा जाये तो) 
सर्वलैद्धिकता (2०/750.५2/0\) मान्य नहीं हं । एक बात यह है कि प्राणतत्व तथा लिङ्क 
प्रणा (5९५५३ /712//58) ये समव्याप्त बातें नदीं है, एेसा आयुर्वेद का स्पष्ट कथन 
है । 'काम' डाब्द का भारतीय क्ास्त्र में काफी व्यापक एेसा मतलब दिया जाता हे । 
ऽ०५' यह ङाब्द मयदित अर्थ का वाचक है | वात्स्यायन ने दो प्रकार के काम बतलाये 
दै । वे प्रस्तुत संदर्भ में विचारार्ह टै । काम माने अनुकूल प्रतत्ति या इच्छा | फ़ायड को प्राण 
रक्तिं तथा 'लिबिडो' (0/0) याने लिङ्क प्रेरणा, ये दोनों ही एक ही प्रतीत हूई; इसका 
कारण है उसका विप्यसि । वाङ्भट के कथनानुसार मानव ऊर्ध्वमूल तथा अधयोङाख 
हुआ करता है । सिर उसकी जड़ तथा सारा इारीर उसकी शाखा है । इस जड मे चरक के 
कथनानुसार सब प्राण इन्द्रिये तथा स्रोत वास करते हैँ । किन्तु उनका प्रथम प्रकटीकरण 
देदरूप जाखाओं में जो होता है बह निचल पेट में होता है । वहीं पर लिङ्विरिष्ट अवयवो 
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की मूल प्रेरणाये होती है । इन दोनों बातों के साहचर्य के कारण ही प्राण ठाक्ति तथा लिङ 
प्रणा इनका एक हाने का भ्रम प्ायड को हुआ | आयुर्वेद के अनुसार वातदोष का स्थान 
वहीं टे ओर इस दोष का सूक्ष्म स्वरूप प्राणतत्व ही है । श्री अरविन्द के कथनानुसार, 
योग क्रास्त्र के मत में मूलाधार चक्र में, जो निचले पेट मे हुआ करता ह, मनुष्य की 
वानस्प्रतिक चेतना कार्य करती रहती ह । भावनाओं की अभिव्यक्ति पेट क अंतर्गत 
मणिपुर चक्र तथा हदय के अंतर्गत अनाहत चक्र दवारा होती ह । 

प्रयड के उपर्युक्त प्रचरत्ति के निरोध के आधार पर अपनी मनोविज्ञान तथा 
मानसचिकित्सा की पद्धति का जो निर्माण किया ह वह आयुर्वेद को मान्य नटीं द । 
भारतीय शास्त्रों को ही यह बात मान्य नहीं टै तो आयुर्वेद को कैसे बह मान्य होगी ? 
आवेश का धारण नहीं करना चाहिये, एसा ञारीर दृष्टिकोण से सुस्पष्ट रूप मं आयुवेद 
ने बतलाया है. लेकिन इसके साथ उसने यह भी बतलाया है कि अनिष्ट परिणाम कारक 
तथा साहसरात्मक, याने अपनी क्ति के परे रहने वाली मानसिक, कायिक तथा वाचक 
क्रियाओं क आवेरा को, इह पर कल्याण चाहने वाले व्यक्ति का धारण यान नियंत्रण 
करना आवत्यक ह | लोभ, खोक, भय, कराध, मान, नलज्य, ईर्प्या, अतिराग, परद्रोह्‌ का 
अनुचिन्तन इत्यादि क आवगाों पर समददार व्यक्ति को नियंत्रण रखना चाये (सू 
स्था, अ. 7, 26-31) यह चरक की उक्ति इस संबध म विचारार्ह है । चरक, सुश्रुत इन 
दानं ने उन्माद क कारणो मे उन सवर बातों का सन्निवेा कियाटे जो आधुनिक मनोविज्ञान 
मे न्यूरोसिस (५९/०1) तथा साईकासिस (25#0/1081) इन नामों से पुकारी जाती 
हे | इनके अतिरिक्त अन्य आधुनिक मानव ठास्त्र सम्मत बातों का भी उन्होने उल्लख 
निया हे । इतने पर भी उन्टोने प़रायड के अनुसार आवेग-निरोध को आत्य॑तिक महत्व 
नह प्रदान किया टै । सुप्रसिद्ध भारतीय दार्हानिक डो. दास गुप्ता यह बात प़ायड का 
समदना सकने मे सफल हणः ध, एेसा कहा जाता हं। प्रयत्नपूर्वक तथा सही दंग से किये 
गये आवेग निरोध का महत्व प़्ायड भी अस्वीकार नहीं कर सकेगे (7/6 ०८५५६ 
/16/1124& 2 //1418. \८९॥ ।, पुष्ट 317) | 

प्राणमय स्तर में इन्द्रियो का भी अंतभवि हाता है । चरकने इस संघ मे बहत 
ही मूलगामी तथा मार्मिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया ट । इन्द्रियां तथा उनके अधिष्ठान य 
प्ररस्पर भिन्न हे, यह चरक का दटिकोण आधुनिक गवेषणाओं के मूलसूत्र को ही 
उपस्थित करता टै । मस्तिप्क का वर्णन करत हः उसने प्राणः प्राणभृतां यत्राश्रिताः 
सर्वेन्द्रियाणि च (सू. स्था, अ. 17, 12) । शिरसि इन्द्रियाणि इन्द्रिय प्राण वहानि च 
स्रोतांसि सूर्यमिव गभस्तयः संश्चितानि' इन वाक्यां मरं उसका स्वरूप प्रतिपादित कर 
तथा उसका महत्व वरतला कर व्रेनलोकेलाइजेङान (0181) । 008/581001) की पद्धति 
से. रिसोविघात हान पर कौन कोन सी बीमारियां होती हे, यह भी स्पष्टतया निर्दिष्ट 
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किया ह (सू. स्था. अ. 9, 46) । इसी संदर्भ में हृदय को आयुर्वेद ने जो महत्व दिया है 
उसका भी उल्लेख करना आवश्यक हे । हदय इन्द्रियां, बुद्धि, मन, तथा चैतन्य इनका 
स्थान बतलाया गया हे | इस कारण आयुर्वेद में हदय, तथा मस्तिष्क इन दो अवयवो के 
वारे मं काफी मतभेद विद्यमान है | लेकिन वह निरर्थक है | हदय का संबंध भाव, भावना 
तथा दैनंदिन प्राणव्यवहार (\⁄९918॥& 1//700/5) इनसे अधिक होने के कारण ही 
उसका आयुर्वेद न महत्व बतलाया हे । साधक चित्त का हदय स्थान होने के कारण 
सिम्पेधेरिक सिस्टम (19)/11/281/161८ 5}/5{6/1) की दृष्टि से हदय महत्वपूर्ण अग ट 
ओर केवल इसी कारण उसकी प्रहांसा आयुर्वेद के ग्रंथो मे की गई है | इस विषय का 
अधिक स्पष्टीकरण अप्रस्तुत है । किन्तु आयुर्वेद तधा आधुनिक दृष्टिकोण इस संबंध में 
एक जैसे हँ, यह्‌ ध्यान मे रखना ही प्यप्त है | 
इन्द्रियो के विचार से मस्तिष्क को उनका स्थान बतलाकर चरक उनके अधिष्टानं 
का जो निर्देदा करता हं उस पर से उसकी सूक्ष्म द्टि का हमें प्रत्यय प्राप्त होता हे । त्वक्‌ 
को छोड कर बाकी सव इन्द्रियो को कारीर के दाये तथा वाये भागो मे उसने विभक्त किया 
टै । त्वक्‌ यदह रारीर-व्याप्त ह । लेकिन ये सव इन्द्रियों के अधिष्ठान हैँ । इन्द्रियां तो 
मस्तिष्क मे ही होती हे । आधुनिक संदोधन की यह सुस्पष्ट उपलब्धि है कि हरेक 
संवेदना का ज्ञान तथा उसकी विरोषता इन्द्रियों मे (२०००/०० 0020) या उसमे से 
निकलने वाली वातवाहिनी (५९५९) में न होकर, मस्तिप्क के विरिष्ट भागों मेही 
उपलब्ध होती है । गर्भपिंड की उत्तरोत्तर प्रकरष्ट अभिव्यक्ति की पारव भूमि पर चरक के 
उस मत का विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि प्राणतत्व स्वयम्‌ प्रररणाओं के द्वारा ही 
इन्द्रियाधिष्ठान की निर्मित करता है । इस प्रक्रिया की एक अवस्था ही मस्तिष्क का 
पंचधा विभक्तीकरण ह । यह विभक्तीकरण ही पंच ज्ञानेन्दरियां तथा उनकी इन्द्रियां 
(२००९००८ 0108018) ओर उनकी नाडयां (५९१०७) याने पंचेन्दरियाधिष्ठान हे । इस 
विषय पर से अब हम आधुनिक मनोविज्ञान के एक बड़ ही विवाद्य विषय के, जो अव 
निर्मित हो चुका है, आंगन में प्रवेडा करते ह| 
आयुर्वेद का यह सुस्पष्ट कथन ट कि मनुष्य को संवेदनाओं का जो ज्ञान होता है 
वह केवल इन्द्रियार्थ, इन्द्रिय तथा इन्द्रियाधिष्ठान इनके संयोग से ही नहीं प्राप्त होता। 
इसमें मन का भी अस्तित्व समाहित है । चरक नं अनेक स्थानों में यह्‌ बात कही हे। 
आत्मा, मन, इन्द्रिय तथा इन्द्रियार्थ इनका संयोग ही प्रत्यक्ष ज्ञान है । गरोस क्लार्कं (6,05 
13/16) इस विद्वान ने जो निष्कर्षं इस संबंध में उपस्थित किया है वह मनोविज्ञान के 
लिये महत्वपूर्ण दै | वह कहता ह कि "सचेतन प्रत्यक्ष में अनिवार्य रूपेण अवधान का 
तथ्य विद्यमान रहता हे, तथा अवधान रुचि को पूर्वगुहीत करता है, जिसमें कि भावात्मक 
एवं क्रियात्मक मानसिक क्रियाये समाहित रहती है । दूसरे ङब्दो मे किसी बाह्य 
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उदीपक के प्रत्यक्षयन में निर्चित ही हम इसी प्रकार से अनुभव के विषयी पक्ष से जुडते 
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61150 ९42९770९, ©. 82). श्री क्लार्क ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि मस्तिष्क के 
प्राथमिक खंड मे, जिसमे आधारिक गुच्छ (59580202) की गणना की जाती ह - 
मनुष्य की अहं वत्ति प्रकट होती है । वैकरतिक (७॥0०।०५०९॥), रूग्णविषयक (०1102), 
ङारीर विषयक (4/010/7162/ तथा प्रयोगात्मक (>(06/1116/118/ इस तरह सभी 
परस्परोपकारक निरीक्षणों पर से यह सिद्ध होता है कि मन यह मस्तिष्क के ऊॐ परी 
आवरण (@९/९6^8। 0०/{९>९) का सभी संबेदनाओं के संकलन तथा समायोजन के 
साधन के रूप मे उपयोग करता है । मस्तिष्क का तीसरा विवर (7// 1/2/716/109/) 
.अ' रत्ति का अधिष्ठान है एसा क्लार्क का मत हे । इस अवयव के कार्य के बिना कोई 
भी संवेदना ठीक तरह आकलित नहीं होती। 

उपर्युक्त कथन में अनेक बातें अंतर्भूत हे जिनका क्रमाः विचार करना आवय 
हे । सांख्य के अनुसार (*त्रयस्य तप्पूर्विका च्त्तिः' - सांख्यकारिका) इन्द्रिय व्यापार क 
मूल मेँ दष्ट या अदृष्ट रूप में बुद्धि, मन तथा अहंकार इनकी प्र्रियाये विद्यमान होती हं । 
आयुर्वेद ने भी यह बात मानी है | एक बात तो अब सर्वमान्य हो चुकी है कि मस्तिष्क 
तरे स्थानीय विरोषतायें यद्यपि दिखायी देती हैँ तो भी उनको मर्यादित महत्व ही देना 
चाद्ये । मस्तिष्क संपूर्ण रूप से ही कार्य करता दै । यह बात लेकाले, रोररिगटन इन अनेक 
प्रनोवैज्ञानिकों ने सप्रयोग दिखला दी है | मस्तिष्क तथा वातवाहिनी संस्थान (५९५०८५८३ 
5)/516/१) सहचर विभाग तथा सहचर वातवाही तन्तु (4/€85 85501810 00/25) 
अनेक होते है, यह बात सर्व परिचित ही है | इन सब प्रमाणो या विचार किया जाय तो 
आयुर्वेदीय तथा इतर भारतीय शास्त्रं की मानसङास्त्रीय पृष्ठभूमि कापणे स्पष्ट हो जाती 
है| प्राणतत्व स्वयंभू स्वरूप से अंतर से ही ज्ञान सामग्री को प्रेरणा देता है, यह बात सच 
टे । यहां एक ओर आयुर्वेदीय, तथा परोक्ष रूप मे सभी भारतीय रास्तों की, एक संज्ञा 
का स्पष्टीकरण करना अपेक्षित हे । बह संज्ञा अहंकार" है । आधुनिक शास्त मे भी 
5/7 5९€/00/01045/1655, ©@0. /10110/48/ अथवा @&€/50/18॥{\/ इन संज्ञाओं मे 
आपस मे फर्वः किया टी जाता हे । आयुर्वेद में इन शाब्दो के अर्थ-भेद स्वीकृत किये गये 
हे । प्राणतत्व यह गर्भपिण्ड तथा वर्धमान व्यक्ति मे समग्र रूप से ही (10/511168॥) 
कार्य करता है | वह भी "अहंकार ' टै । प़्ायड जिसे 'ईगो' (00) कहता हं वह भी 
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अहंकार ही है । ओर सुष्लिष्ट व्यक्ति तत्व, जिसका स्पष्टीकरण मैक्डूगल ने 'परसनेलिरी' 
(26/50/1804) का विचार करते समय अतीव उत्क्रष्ट रूप में प्रस्तुत किया टै बह भी 
अहंकार ही है | सत्वज बातो क विवेचन के प्रसंग में इसका हम थोड़ा दिग्दरनि करा्येगे। 
मनोविज्ञान की गेस्टाल्ट ्ाखा ने प्रत्यक्ष (2&/८/0#०/) ओर अधिगम 
(1९9/1/0) इन प्रक्रियाओं का विदोष विचार किया हे । इसके विचारानुसार संपूर्णं प्राणी 
ही इन प्रक्रियाओं का कारक होता है | उसमें अंतर्द्र्टि (11910/ इस नाम से पटिचानी 
जानं वाली ङाक्ति हाती है, यह बात गेस्याल्टवादी स्पष्टतया बतलाते टै । इन्द्रियां, 
इन्द्रियाधिष्टान, प्रत्यक्षज्ञान (2९1८0000) इस संवरध्रमं आयुर्वेद न जिस दष्टिकोण का 
पुरस्कार किया टै उसमें 'गेस्याल्ट' किस तरह समाविष्ट टै यह ब्रात सुश्रुत के द्वारा प्रयुक्त 
'विषयोपलव्थि' इस ङाव्द से तथा "भयस्य तत्पूर्विका वर्तिः" इस सांख्य वचन से भी 
स्पष्ट हाती हे | विषयोपलव्धि का अर्थं है ञाब्द, स्रा, रूप, रस ओर गन्ध इनकी 
प्रतीति | यह प्रतीति 'अ्ह' पूर्वक ही होगी । उसमे सामान्य ओर विहोष ये दोनो रहेगे 
ही | गर्टाल्ट प्राणतत्व की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानना | फिर भी अंडा से अंदी को वह 
अधिक महत्व दता हे । इसका मतलव यद है कि नर्टाल्ट की सहायता से प्राणतत्व की 
स्वयपूर्णता सिद्ध होती ह | (00811507) या संघटन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मूलतत्व 
टे | "अह ' भी एक संघटन ही टे | उारीरञास्त्र तथा मनाविज्ञान इनमे उपलब्ध होने वाला 
समस्ति (10/770518515,) का तत्व ओर मानव की मानवीय चेष्टाये (605५104) 
सांघातिक (/०/2/) हाती टै, यह व्यवहारवादियो (8@/०/100//1७5) का प्रतिपादन 
मूलतः "अहंकार ' रूप तत्व क स्वरूप का ही अभिव्यंजक टै | पावलोव अनुबद्ध रिफलेक्स 
@000/10/९0 ९४ ' पर आधारित मनाविज्ञान मं भी यदी बात दिखलाई प्रडती है । 
स्थल संकोच के कारण इस बात की चर्चा यहां हम नहीं करना चाहते | 
प्राणतत्व क सवधम एक आर वात | इसक अनंतर मनोमय तत्व की ओर हम 
अग्रसर हागे | आधुनिक विज्ञानो म मनुप्य प्राणि क वर्गीकरण क अनेक प्रयत्न किये गये 
हं । हिपाक्ररिस क चार वर्ग आयुर्वेद प्रतिपादित तीन प्रक्रतियो के अपभ्र्ट स्वरूप्र हे यह 
वात तलनात्मक अध्ययन करन वाला को विदितदहीटै। वात प्रक्रति, पित्त प्रक्रति 
कफ प्रक्रति ओर कीं कटी उल्लिखित सम प्रक्रति यह वर्गीकरण हिपोक्ररिस क 
वर्गीकरण का मूल हं | वर्तमानकाल मे जर्मन विद्रान्‌ एर क्रठा मूर न इस विषय की चर्चा 
खंडन का प्रयास किया टे | उसके अनंतर न्‌ हंटर न इस संबंध मे क्छ निष्कर्ष प्राप्त 
किय | स्प्रज्ट, आल्पार्द, ञाल्डन, प्रायड, यंग, सिरत चरट्‌ रिक प्राम इन विद्धानानभी 
इस विय का विचार किया टे । प्रा. बो आजने त्रिगुणो के आध्वार पर किये गये वर्गीकरण 
का अपन मनोविज्ञान म निर्देहा किया है लकिन उसकी विोष चर्चा नहीं की हे । उस पर 
स णसा प्रतीत हाता हं कि एतत्संबंधित भारतीय विचारकां की भूमिका बोआज के 
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समञ्च में नहीं आ पायी या उसे समञ्चने का उसने प्रयत्न नहीं किया | आयुर्वेद ने त्रिदोषात्मक 
प्रक्रतियों का भी उल्लेख किया है, यह बात ध्यान में रखने योग्य है | त्रिदोषात्मक 
प्रक्रतियां “72/712€/2/7९/118/' हैँ | उनके मूल में मैक्डूगल के कथनानुसार रासायनिक 
प्रक्रियार्ये हुआ करती हैँ । अतः इस प्रक्रति का सम्बन्ध प्राणतत्व के स्तर के साथ आता 
हे, यह ध्यान में रखना आवरयक है | इतर प्रकरतियों का संबंध मनोमय स्तरों से है । अतः 
इस स्तर का बिचार अब कम प्राप्त है| 

आयुर्वेद में 'मन' ओर 'सत्व' ये शाब्द पर्यायवाची रूप मे प्रयुक्त है ओर मन के 
कार्य के निर्द्र की दृष्टि से मन को रारीरतन्त्रक अर्थात्‌ इारीर का नियंत्रण करने वाला, 
एेसा कहा गया है । ' सत्वमुच्यते मनः" | तच्छरीरस्य तन्त्रकं आत्मनेयोगात्‌' (च.सं.वि. 
स्था., अ. ८, ११९) | आयुर्वेद मे दो प्रकार से सत्व का निर्दा आया है | एक गर्भपिण्ड 
की दृष्टि से तथा दूसरा वर्द्धमान व्यक्ति की टष्टि से | मनोमय स्तर के ये दो उपभेद ह । 
आधुनिक मनोविज्ञान में डो. युंग के विचार -संप्रदाय ने मनुष्य की मनोरूप गुहा बहुत ही 
गहरी होने की बात सिद्ध कर दिखायी है | पफ़रायड ने केवल बाल्य की मर्यादा तक ही मन 
की गहराई पदिचानी है । यंग ने सामूहिक अचेतन (@०॥००४५०) या जातीय अचेतन 
(२००।2/) तक मन की गहराई का पता लगाया । किन्तु आयुर्वेद के मतानुसार यह गहराई 
पूर्वजन्म तक पर्हुचती है । गर्भकारक भावो मे मन भी है, एेसा उसका सुस्पष्ट कथन 
है । उसके द्वारा अधिष्ठान के रूप में स्वीकार किये हए सांख्ययोग के आधार पर से यह 
बात निकलती है कि गर्भ में पूर्वजन्म का मन प्रविष्ट होता है । यह मन जिस जाति का हो 
उसी प्रकार की गर्भ की मानस प्रक्रति बनती है | मन तीन ही तरह का हो सकता है - 
साव्विक, राजस तथा तामस | पूर्वजन्म के ब्राह्म, णेन्द्र, वारूण, कौलेट, गान्धर्व, आर्ष, 
याम्य ये सात सात्विक तरीके; आसुर, सार्प, शाकुन, राक्षस, पैदाच, प्रेत ये छः राजस 
तरीके ओर पाङाव, मत्स्य, वानस्पत्य के तीन तामस तरीके हुआ करते हैँ | इन तरीकों 
मे सोलह मानव प्राणी की सोलह विभिन्न प्रकारो की मानसिक प्रतरृत्तियां हुआ करती 
है, एेसा चरक ओर सुश्रुत इन दोनों का मत है । इन सभी प्रकृतियो का तुलनात्मक 
अध्ययन आवक्यक है | विभिन्न अनुक्रमों से इन प्रकरतियों के मिश्रण के फलस्वरूप 
अपरिसंख्येय प्रक्रतियां पैदा होती हैँ, यह भी चरक का कथन है | इस सबका निचोड यह 
दै कि मानवीय व्यक्तित्व के जो मुख्य घटक मैक्डूगल ने बतलाये हँ ~ प्रतृत्ति (43005100]), 
मिजाज (76/7106/8/776/21), स्वभाव (९118), गुण (6/8/5€/) 2/0 प्रज्ञा (17९॥९८॥ 
इनमें कितनी बातें पूर्वनियत (2/&061617011@0) हुआ करती है, यह आयुर्वेद तथा 
हार्भिक मनोविज्ञान (10/71 09}/0/00/00\/) ये दोनों ही स्पष्टतया बतलाते हे | अनुभव 
का प्रभाव उपर्युक्त पांचो पर पड़ता है, यह अब सिद्ध हो चुका है । पूर्वजन्म का भी इन पर 
प्रभाव पड़ता है, यह बात अधिक आयुर्वेद ने बतलायी है । बुद्धिमत्ता आनुवांहिक होती 
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हे, यह बात तो अभिन्न युग्मजों (10९11081 11169) के अध्ययन पर से निर्विवाद सिद्ध 
हो चुकी है । थेलमस (7/2/2/03) तथा हाइपोथेलेमस (/1/20/1212/773) इन दो 
मस्तिष्क विभागों से घनिष्टतया संबंधित भावनाओं की अभिव्यक्ति जिन दारीर द्रव्यों 
(6100//710818) के द्वारा हुआ करती है वे द्रन्य भी अनुवंडा नियमित ही हैँ । मस्तिष्क 
के धातुकोष (//© ०९॥) भी इसी प्रकार के होते हैँ । इस वस्तुस्थिति पर दृष्टिपात 
किया जाय तो परिवेकावादियों (77/76/1858) का कथन कैसा अतिरेकपूर्ण है 
वह अपने आप प्रगट हो जायगा | 

गभविस्था से ही मानवीय व्यक्तित्व कैसे निधरित होता है, इस बात का 
समर्थन आजकल के कुछ महत्वपूर्णं अनुसन्धानं से प्राप्त हुआ है । ार्ले ने वाईस 
अर्भकों का जन्मदिन से लेकर उनके दूसरे साल तक अध्ययन कर जो वरत्तांत तैयार किया 
है उससे यह दिखलाई पडता है कि करई बच्चों की वैयक्तिक विदोषतायें उनके जन्म के 
बाद एक-दो सप्ताह मे ही प्रगट होने लगती हँ ओर बाद में वैसे ही बनी रहती हैँ । इस पर 
से श्ल ने जो निष्कर्षं निकाला वह यह है कि व्यक्तित्व के गुणों का सुस्थिर विकास 
हमारे इस विङ्वास को दरद करता है कि व्यक्तित्व का एक न्यूक्लियस जन्म से ही 
विद्यमान रहता है तथा यह न्यूक्लियस दढ ओर विकसित होता रहता है, साथ ही साथ 
यह विभिन्न व्यक्तित्व - गुणो के सापेक्षित महत्त्व को निर्धारित करता है । कुर परिवर्तन 
निःसंदेह ही वातावरण के द्वारा लाये जाते हैं । किन्तु यह परिवर्तन व्यक्तित्व के आद्य 
न्युक्लियस की सीमाओं से सीमित रहते हे | (7/18/5 8/& @0/5{8/2{ &/20/ {0 


1172/{& 1{/005510/6 {/127 @ /८/0/6८45 01/06/350/18॥10}/ ©> 87 @1/1/} 8/0 1/7 1/115 
11/60/6८45 /06/3155 8/74 4120145 8/0 466/770/765 0 @ 06/18/2 064/€2€ {/1& ।&/20\/& 
1100/{8/166 1 {06 (2170045 12/65. 90/76 0/028/14€ 15 00011655 ©/0८0/71 6} 
©/\10/11/716/281 80/53. 61 {1/5 06/08/7106 /5 /71/60 0} /1€ ॥11712110175 1 {/1© 


0/141721। 06/50/18॥0)/ /2८40/6८45. (८0160 6}/ 6085, ^? 365). कु वैज्ञानिकों ६ 
इस प्रक्रिया के इतने दीघर प्रगट होने के संब॑ध में संदेह व्यक्त किया है | उनका यह्‌ कहना 
है कि जन्म के पहले पखवाड़े के बजाय पहले चार महीनों में ही वैयक्तिक विरोषतायें प्रगर 
होती है। श्ल के पन्द्रह अर्भको का निरीक्षण नीलन (५९०/0/)) ने पन्द्रह साल बीत जाने 
के बाद किया था । उस समय उनकी अवस्था सव्रह के लगभग थी | उस समय उसे 
दिखलाई पड़ा कि प्रारंभिक विङोषताये जैसी की तैसी बनी हुई थी । गेसेल तथा एमिस 
ने पांच बच्चों का विस्तरत अध्ययन कर यह निष्कर्षं प्राप्त किया था कि इन बच्चों में 
पहले साल में जो विङोषताये उपलब्ध हुई वे उनके पांचवें साल में भी जैसी की तैसी 
विद्यमान थीं । इस सबका निचोड़ यह है कि आयुर्वेद की गर्भकर भावों की कल्पना 
अनेक प्रमाणो से अच्छी तरह प्रमाणित होने के योग्य है। | 

इसी के संदर्भ में आजकल जिन्हें न्यक्तित्व के प्रकार (2@/50/18/1,/ 1,^2©5) इन 
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राब्दों से निर्दिष्ट किया जाता है उन बातों के संबंध में आयुर्वेद के विचारों का स्पष्टीकरण 
करना आवदयक है | चरक ने इस बात का सुस्पष्ट विवेचन किया है । इसकी आधुनिक 
मनोवैज्ञानिक विचारों के साथ तुलना अर्थपूर्णं होगी । चरक कहते है - 'स्वार्थन्द्ियार्थ 
सङ्कल्प व्यभिचरणात्‌ च अनेकं एकस्मिन्‌ पुरुषे सत्वं, रजस्तमः सत्व गुणा योगाच्च; 
नच अनेकत्वं, न द्येक कालं अनेकेषु प्रवर्तते, तस्मान्नैककाल सर्वेन्दरियप्रवृत्तिः (सू. 
स्था.. अ. 8, 5) | मन के विषय तथा इन्द्रियों के विषय ओर वैसे ही मनुष्य के संकल्प 
इनमे समय समय पर परिवर्तन होते रहते है । त्रिगुणो के कारण भी विभिन्न प्रकार कं 
मिश्रण बनते रहते है । अतः मन एक होते हुए भी अनेक रूप होता हुआ प्रतीत होता 
है । एक ही समय मन अनेक बातों मे नहीं प्रवेरा कर सकता अतः वह सब इन्द्रियों की 
एककालीन प्रत्त्ति का प्रेरक नहीं हो सकता । इतना कह कर आगे चरक बतलाते है कि 
जिस गुण बाहुल्य से युक्त सत्व मनुष्य मे पुनः उदित होता है उसके अनुरूप मानसिक 
प्रकृति का वह मनुष्य समञ्चा जाता हं । ("यङ्‌ गुणं चाभीक्ष्णं पुरुषमनुवर्तते: सत्वं 
तत्सत्वमेव उपदिङान्ति मुनयो बाहुल्यानुङायात्‌ (सू.स्था., अ. 8,6) चरक का यह 
कथन बोआज की निम्न उक्ति से तुलना करने योग्य ह । बोआज कहता हे कि ““निष्चित 
ही यह दावा किया जा सकता है कि व्यक्ति को सुस्पष्ट प्रकारों में वर्गीकरत करना 
असफल हो चुका दै, शायद एेसा भी दावा किया जा सकता है कि इस प्रकार के 
वर्मीकरण का असफल होना नियत था । इसका कारण मुख्यतया एक रक्षित तथ्यहै कि 
सभी मनोवैज्ञानिक लक्षण अपने वितरण में सामान्य सम्भाव्यता कर्व के सिद्धांत का 
अनुभवन करते है । जरौ पर एक सोपान से दूसरे सोपान के बीच अधिक विविधता नहीं 
होती है । प्रत्येक व्यक्ति सोपान के अग्रभाग से नीचे उतरता है प्रत्येक अवस्था दूसरी 
अवस्थामे विलीन होती दै ।'' (1८ ©8/ 6& 1827160 06/11} {09 ॥ @116171075 0 
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12॥ 2 8 10/17 8 00/11/८104 56818, €80/ 5{80€ 11610119 110 {/0€ 11©>) यहां 
पाद टिप्पणी में आइसेक (६864) का जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है बह महत्वपूर्ण 
है | वर्गीकरण सामान्यरूप से करना चाहिये यह आइसेक का कथन आयुर्ेदीय ही है | 
एक दी व्यक्ति में भी रूढ स्थिरता का अभाव होता है । ेसा इसलिए होता है वरयोकि 
मनुष्य एक सक्रिय, अनुप्राणित जीव है | बह अविरत गति से विकसित होता ह । व्यक्ति ` 
का कमोवेदा स्थायी आंतरिक केन्द्र जो कि वास्तविक अनुक्रिया का आधार होता है के 
अनन्तर हमें प्रयोग हेतु व्यक्ति की वह क्षणिक प्रतिक्रिया ही उपलब्ध होती है जो कि 
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अनेक कारको पर निर्भर होती है| (1/6/& ऽ /10 € @0/1515{6/2८}८ &@/€/7 12 {01& 
58/716 110//4८/2/ 17/15 5 28/14/801८ 0€62८456& 17180 15 8 0178/121८ ॥1\41/14 
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(©. 9} ® 403). इस उद्धरण से, बोआस ओर चरक की भूमिकाओं मे कितना 
साम्य है, यह स्पष्ट हो जाता है । 
ऊपर के स्पष्टीकरण के सम्बन्धो मेँ दो प्रन उटाये जा सकते हैँ | एक यह कि 

क्या मनुष्य का पूर्व जन्म नहीं होता ? दूसरा यह कि, क्या जीव मानवीय मन के साथ गर्भ 

रूप धारण करता है या नहीं ? एक ओर भी प्रन यह उठाया जा सकता है कि यदि मानव 

इतना पूर्वनियत है तो क्या उसके विकास के लिये कोई गुंजाइका नदीं है ये प्रन उचित 
ही हैं । मनोमय स्तर के स्पष्टीकरण से इन दांकाओं का निरसन हो जायगा । किन्तु एक 
बात ध्यान में रखनी चाहिए | वह यह है कि आयुर्वेद की दृष्टि से कार्य-कारण नियम 
यात्रिक (14/20/8052) न होकर सजीव (00०10) हैँ | अतएव मनुष्य के संस्कार, 
शिक्षा, कर्म-स्वातंव्य, बुद्धि सामर्थ्यं आदि सभी बातें अर्थ पूर्ण हैँ । ये भी सप्रयोजन 
है | अब इन बातों का संक्षिप्त विचार क्रम प्राप्त है | 

पहले यह बताया जा चुका है कि आयुर्वेद में 'सत्व' राब्द का प्रयोग दो-तीन 

सन्दर्भो मे आता हैः एक पूर्वजन्म के मन में संदर्भ मे, दसरा इस जन्म के मन के ओर 
तीसरा, जिसे आजन्मत “इच्छा ङाक्ति' का जाता है उस इच्छा डाक्ति के, सन्दर्भ / 
मे | पहले का वर्णन ऊपर आ चुका है | अब दूसरे व तीसरे का विवेचन हम करेगे | । 
आयुर्वेद में मानसिक व्याधियां तथा उनकी चिकित्सा के सम्बन्ध में जो विचार आया 
हुआ है उस पर से उसकी एतद्विषयक भूमिका स्पष्ट होती है । चरक, सुश्चुत इन दोनों ने 
ही मानस व्याधियों में क्रोध, इोक, भय, हर्ष, विषाद, ईर्ष्या, असूया, दैन्य, मात्सर्य, 
काम, लोभ, इच्छा ओर द्वेष इन सबका समावेङा किया है | इनके सम्बन्ध मे मिथ्यायोग, 
अयोग तथा अतियोग कैसे हुआ करते हैँ, यह भी उन्होने बतलायां है । त्रिविध ओषधों 
मे चरक ने "सत्वावजयः पुनरहितेभ्यो अर्थभ्यो मनोनिग्रहः' (सू. स्था. अ ११, ५४) यह । 
भी एक ओषध या उपाय बतलाया है | त्रिविध बलों में उारीर ओर मन इनके बलों का । 
निर्देदा कर चरक ने मन के प्रवर, मध्य ओर हीन ये बल प्रकार बतलाये हैँ | इनमें जिसे | 
इच्छा उक्ति (1/4॥ 0/2) कहा जाता है उसका स्पष्ट निर्दे है । इसी अर्थ में "इच्छाः 
ङाब्द चरक ने प्रयुक्त किया है | दर्निग्रह मन का नियन्त्रण करने वाला, मन का जो सारभूत 
अंडा है वही 'सत्व' है । इसे प़रायड के दाब्दं में सुपर इगो (5८/०९ ००) भी कह सकते 
है । सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मन (1/0//1/2) ने अपने मनोविज्ञान कोष में इच्छा राक्ति (^⁄॥॥ 
/20///) का स्पष्टीकरण अधोनिर्दिष्ट प्रकार से किया है : अवरोधयों या अपकर्षक प्रभावों 





भारतीय मनोविन्नान ८50 


| 0. | = "0 


के अनन्तर भी कु व्यवहार के नियम सुस्थिर रहते हैँ जो कि कठिन चयन के निर्णयमें 


भी अभिव्यक्त होते हें। (16/14 11207) /26/515{/166 ॥ 00/10/4114 0८1 50/76 12/45 
27 81\411}८ 465/1€ 0 2/116/5 0/ 04/57/8116 11/46/2065 8/4 82/50 0/7) 
2/5///2655 //72 /718/4/14 0116८41 ©/001665/ इस स्पष्टीकरण के साथ सुश्चूत के 


एुतत्सम्बन्धी प्रतिपादन की तुलना कीजिये । सुश्रुत कहते हे - "सत्तु व्यसनाभ्युदय 
क्रियादि स्थानेषु अविक्लवकरम्‌' (सू. स्था. अ. 15, 37) | आपत्तियो मे अविचलित 
रहना, अभ्युदय के प्रसंग मे आपे से बाहर न हो जाना, इन्दी बातो को सुश्रुत ने "सत्व 
संज्ञा दी है । इस कथन के समर्थनार्थं वे यह इलोक लिखते है; "सत्ववान्‌ सहते सर्वे 
संस्तभ्यात्मानमात्मना | राजसः स्तमभ्यमानोऽन्यैः सहते नैवतामसः ॥' तात्पर्य यह है 
कि आत्मसंयम के द्वारा सत्ववान्‌ मनुष्य सब कु सहता है, राजस दूसरों के साथ 
सदिष्णुता बरतता टै ओर तामस किसी भी अवस्था मे सहनशीलता नहीं बरत पाता | 
मनुष्य का सत्व त्रिगुणान्तर्गत सत्व के द्वारा मुख्यतः बनता हे, यह सभी भारतीय दनि 
का कथन है | इसका कारण यह है कि संइलेषण (5)/0691) या हार्मनी (12/71011)) ` 
या समग्रता (7120/210/1) ये सब बाते सत्वगुण के द्वारा ही सम्पन्न होती है । जिस बात 
को आजकल करेक्टर (०/08/2५1९/) के नाम से पुकारा जाता है बह सत्व ही है ] कीं 
कीं आयुर्वेद में इसे 'कील' भी कटा गया है द्रष्टव्यः “कील प्रकरति', "कील विक्॒ति' 
प्रयोग सुश्रुत सू. स्था. अ. 36-37 ) । यह दील बनाने में इच्छा इाक्ति (1/⁄॥/20//8/) का 
बहुत बड़ा हाथ होता दै, यह मैक्डूगल ने अच्छी तरह दिखलाया हे । मैवद्ूगल की करेक्टर 
(/8/201९0) की व्याख्या तथा आयुर्वेद की एतत्सम्बन्धी व्याख्या तुलनार्ह है | मैक्डूगल 
कहता है कि ““स्वभाविक प्रवरत्तियां संगठित व्यक्तित्व के निर्माण मे मुख्य कच्ची 
सामग्री का कार्य करती हँ | इस संगठन की प्रक्रिया के दो धरातल हे । प्रथम अवस्था 
प्रतिज्नप्तियों का निमणि है तथा दूसरी अवस्था भावनाओं का सुसंगत सहयोगपूर्ण 
व्यवस्था के रूप में परिवर्तन है । इस प्रकार की भावनाओं (सेटीमेर्‌स) का व्यवस्थापन 
ही व्यक्तित्व है । व्यक्तित्व का बल, किसी व्यवस्था मे सुसंगतता एवं समग्रता की 


मात्रा पर निर्भर करता टै |'' (7/1€ 1181/1& 20/06/31९5 9/2 16 ©/1/08/1 0 {06 
॥2\// /11816/12॥ /⁄11/ 0€00/765 0/02/1/560 01111 @/08/8616/. 1/6 @/06655 
0/08/1/58110/1 /5 0 {4/0 5{2065. 1/6 1/5{ 5{406& ॥7 {06 0/1112110/ 01 {06 
5/2/6/776/1६5. 706 5€0/4 5{846 5 1/6 0८410/1 07 56/11176/115 110 8 
/8/1770/110८45/\ @00/2९6/81/174 51/5{6/71. ७८4८/ © 5}/516/1 07 56/11/7625 15 
८/8/216/ 7/0€ 5/€/10८/ 01/18/8065 © 17216/ 01 {0€ 064/&& 01/08/1701} 
38/10 1164/210/ 21/18/1600)“ {/1€ 5⁄5{6/), 8110 06//805 82/50 0 {06 064/€6 
{0 ॥//11८/) {/1& ८/01/6 0102/1158110/2 15 50/04/7604 0) ©»९/८1ऽ6 (6061065 


/718/), 188.) । सुश्रुत ने सत्वसार मनुष्य का जो लक्षण बतलाया है वह इस प्रकार है : 
स्मृति, भक्ति, प्रज्ञा, शौर्य, शौचोपेत, कल्याणमभिनिवेका सत्वसार विद्यात्‌" (सू. स्था. 
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अ. 35. 36) | चरक का लक्षण इस प्रकार हैः स्मृतिमन्तौ भक्तिमन्तः कृतज्ञाः प्राज्ञाः 
रुचयोमहोत्साहाः दक्षाः धीराः समरविक्रान्तयोधिनः त्यक्त विषादाः सुव्यवस्थित 
गति गम्भीर बुद्धि चेष्टाः कल्याणनिभिनिवेरिनङ्च सत्वसाराः (वि. स्था. अ. 8-110) 
इन दोनों आयुर्वेद विदं के मत में कितना साम्य है । इन दोनों उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि 
सुसंगतरूप से विकसित व्यक्तित्व ((12/7710/210448/}/ 46\/6/0/060 06/50/2811) के 
ही वर्णन यहां दिये गये हैँ ओर चरित्र (18180) इस व्यक्तित्व ((6/50/28॥{\/) का 
ही मुख्य अग हे। 
अनुभव, अभ्यास, संस्कार तथा शिक्षा इनका सत्व के साथ कैसे सम्बन्ध हे 
तथा इनके साथ व्वा परम्परा ओर पूर्व जन्म का भी कितना महत्व है, ये बातें स्पष्ट हो 
जाती है । मैक्डूगल भी इन बातों का महत्व स्वीकार करता है । इस पर से यह्‌ कहा जा 
सकता है कि आयुर्वेदीय मनोविज्ञान (10/70) है | 
अव तक हमने सामान्यरूप से मनोविज्ञान के अंतर्गत भावनात्मक तथा 
इच्छात्मक प्ररनों का विचार किया है | अब बौद्धिक पक्ष का विचार प्रस्तुत है । लेख के 
प्रारंभ में उद्धृत सुश्रुत वचन मे बुद्धि, विचारणा, स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय, तथा इनके 
सजातीय शाब्दो का स्पष्टीकरण अव करना चाहिये । आयुर्वेदीय वाङ्मय में लुद्धि दाब्द 
के साथ ही मेघा, प्रज्ञा इत्यादि राब्द भी प्रयुक्त दै । इन सभी शाब्दो की अर्थच्छरयें 
विभिन्न हैँ, यह याद रखना चाहिये । आयुर्वेदीय रसायनतंत्र में, याने आज जिसे 
२९/4९/1800 ' कय जाता है उसमे “मेघा' उाब्द्‌ " स्मरति ' उाब्द्‌ के साथ प्रायः प्रयुक्त 
होता है । आयुर्वेद के इस योग मे मनुष्य को दीर्घायुष्य कैसे प्राप्त हो सकता है इस बात 
का विचार किया गया है | यह कहने की जरूरत नहीं कि दीघयुष्य नीरोग दही होना 
चाहिये | आज अमेरिका के जैसी कुबेर सृष्ट के देका में मनुष्य दीर्घायुषी होते हुए भी 
नीरोगी नहीं है । इसी कारण पारिवारिक, सांस्कृतिक, राजकीय, बौद्धिक, मानसिक 
आयुर्वदिक, आर्थिक आदि कषतर मे वहां कोलाहल मचा हुआ है | राष्ट की आयु पर इस 
स्थिति का क्या प्रभाव वहां पड़ता ह यह इ.ब्टी. स्टीग्लिथ (€. \/ 5९40) महोदय ने 
(@/0)/10/0@0/8 68/1{8/2/1018. \⁄0/ 0, @6/0/10/00}/ 8/0 ©€512/165. ¬ 31 3) 
अपने लेख में अच्छी तरह दाया है | आरोग्य युक्त दीघयुष्य के शारीरिक चिह तारूण्यया 
मध्यम अवस्था के ही हो सकते है । भावनात्मक अथवा मानसिक चिद भी समञ्ने 
लायक टै । बौद्धिक चिहीं या लक्षणों में (५,९९॥/९ 1/7) या स॒ुजनङील विचार, 
(८/&2861\/6 {////74) ओर स्मरति याने /२6/76/706/1/14' इनका अन्तर्भाव करना 
आवङ्यक है | (अर्भको के विकासार्थं कौन कौन से ओषधि द्रव्य अत्युत्कृष्ट हैँ यह 
बतलाकर उनका परिणाम "कुमाराणां ' वपुर्मधा बल बुद्धि विवर्धनाः" णेस सुश्रुत 
प्रतिपादन करते हैँ | मेधा ओर बुद्धि ब्दो का प्रयोग यहां जो किया गया है वह भी 
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विचारा है । 'प्रज्ञा' यह राब्द चरकसंहिता में अनेक बार आता है । सुश्रुतसंहिता में वह 
कीं कहीं आता है । 'मेधा' ङाब्द की जैसे स्पष्ट व्याख्या नहीं है वैसे ही प्रज्ञा" दाब्द की 
भी व्याख्या उपलब्ध नदीं है । घात्वर्थ ओर संदर्भ इनकी मदद से ही इन राब्दों के अर्थ 
निर्धारित किये जाने चाहिये | रोगो के प्रमुख कारणों मे चरक ने 'प्रज्ञापराध' का वारंवार 
उल्लेख किया है ] एक प्रसंग में इस विषय की विस्तृत चर्चा करते समय उसने संक्षेपमें 
प्रज्ञापराध का वर्णन किया है | वह यह है ~ 'बुद्धया विषम विज्ञान विषम प्रवर्तनम्‌ । 
प्रज्ञापराध जानीयात मनसो गोचरं हि त॑त्‌ (शा., स्था. अ. 1, 107) | विषम याने कभी 
अधिक तो कभी कम एेसा विज्ञान ओर वैसा ही आचरण यह प्रज्ञापराध का लक्षण 
चरक बतलाता है | इसके पहले के ही इलोक मे 'प्रज्ञापराध' का निचोड 
'रजोमोहसमुस्थितम' इस वाक्य के द्वारा उपस्थित किया गया है । प्रज्ञा माने संतुलित 
बुद्धि या सात्विक बुद्धि । "समं बुद्धिदि पद्यति' ेसा चरक कहता ही है| एेसी संतुलित 
बुद्धि उत्पन्न होने के लिये उसका रजस्तमोविरहित याने निर्मल, हीना आवरेयक है । 
रजोगुण ओर तमोगुण किन मनोचरृत्तियों को उत्पन्न करते हँ यह सांख्ययोग के आधार पर 
आयुर्वेद ने भी बतलाया है ] उत्तम तथा विमत मनोन्रत्तियों क द्वारा जो वुद्धि तुष्ट हती है 
वही प्रज्ञा है । इस संदर्भ में मीता के दूसरे अध्याय में प्रज्ञा के वर्णन पर जो इलोक ह उनकी 
याद्‌ आती है । उपर्युक्त कथन के साथ मैक्डूगल का निम्न प्रतिपादन तुलना है - प्रत्येक 
बौद्धिक विकास एवं एकांत निष्फल है जब तक कि बह बडे ही संगठित चरित्र के साथ 


न जडा हो । (4॥ 116/6/8/ ५6/@10/0/176/1 @/10 1&1/5/776101 15 ८//18\/2117 
(1155 266017108/110 ¢) {/0& 0/0\/1/1 0 ५/€॥ (६/1 01 10/01 16012760 


/18/8{&/ (€/7€/ध&5 01/42/. @? 305) | चरक ओर सुश्रत इन दोनों ने ही सत्वसार 
पुरुष के लक्षणों मे 'परज्ञा' का समावेङ़ा किया दै । इस पर से आधुनिक तथा प्राचीन मत 
के विस्मयकारी साम्य का प्रत्यय आये बिना नहीं रहेगा | 
उपर्युक्त विवेचन पर से, बुद्धि में कोन कोन सी बाते समाविष्ट है, यह स्पष्ट हो 
जायगा । अब कु ओर राब्दों का विचार करेगे । "बुद्धि" शाब्दं 11०॥6५' तथा 
11॥0०70९ ` इन दोनों अर्थो में आयुर्वेद ओर अन्य भारतीय विद्याओं में प्रयुक्त हुआ 
दै | 11००70८ ' की व्याख्या करने मे आधुनिक मानस शास्त्रियो को कितनी कटिनाई ` 
का सामना करना पड़ा है, यह जानकार लोगों को अज्ञात नहीं है । 112/॥10९/108 ' का 
विदरोष अध्ययन मनोविज्ञान की फेक्टर एर्नोलिसिस (9010 4/12//55) दाखा में 
किया जाता है । स्पियरमन की दो कारको का सिद्धांत (६/०-8010 ००) विश्रुत ही 
है| बुद्धि लब्ध्यंक (2) प्रारंभ में जितना उपयुक्त प्रतीत हुआ उतना वास्तव मे उपयुक्त 
वह नहीं धा । बुद्धिमत्ता का स्वरूप उस पर से पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो सकता तथा बच्चों 
का बौद्धिक विकास का विङ्रवासार्ह ज्ञान उसके द्वारा प्राप्त नहीं होता, ये बाते अव सूर्य 
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प्रकारा के जितनी स्पष्ट हो गयी है दर. (5०१९106 10९5६, 00. 1961) |' बुद्धि लब्ध्यंक 
से जिसका निधरिण किया जा सकता है वही बुद्धि दै' (......7#@ ०/1 00/11॥007 ग 
11/06/2106 । 68/ 47 0८4८ 21 {€ 51/00/0155 /5 {/127 04८2/॥11/ \//016/ 15 
17168 5८//€4 0} /77{6/46/1€ {€ 515, णेसा साइंस डाइजेस्ट मे एक जानकार ने लिखा 
है ।) एसी निराकार परिभाषार्ये छोड भी दी जाये तो भी एक बात तो अव स्पष्ट हो गयी 
है कि बुद्धिमत्ता यह एक एकरूप वस्तु न होकर अनेक घटकों से बनी हुई वस्तु है । मन॑ 
(14141117) ने ॥12/॥9९/0०€ की जो यह परिभाषा प्रस्तुत की है वह कामचलाऊ दहै । इस 
दृष्टि से प्रज्ञा' यह भारतीय दराब्द अधिक उपयुक्त है | चरक की प्रज्ञापराध की कल्पना पर 
से प्रज्ञा का लक्षण 'सम विज्ञानं" या "सम प्रवर्तन करने वाली बुद्धि' एेसा किया जा 
सकता है । (इसमे स्पियरमन की दो कारकों का सिद्धांत (7\/० 1९८1०1९0) तथा 
थरस्टर्न की प्राथमिक मानसिक क्षमताये ((2/1/77211/ 1716/{8। 26115} का अंतभवि 
सामान्यतया हो जाता है |) 
इसी संदर्भ मे "विज्ञान इाब्द के अर्थं का विचार करना प्रस्तुत होगा | भागवत 
पुराण के एकादा स्कंध में बुद्धि के कार्य के वर्णन के प्रसंग में /बुदधर्विज्ञान राक्तिता' 
एसा कटा गया है । आयुर्वेद ने स्थान-स्थान पर रोगनिदान, रोग चिकित्सा इत्यादि 
प्रसंगो में "विज्ञान ङाब्द का जो प्रयोग किया है उससे प्रतीत होता है कि स्पियरमन नं 
जिस संबंध में कहा है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया एक ही व्यक्ति के प्रत्ययो एवं वस्तुओं 
के बीच विभिन्न संबंधों के उन्नयन की क्षमता पर निर्भर करती है | जब किसी चरित्र को 
किसी संबंध या चयनित चरित्र के साथ-साथ प्रस्तुत किया जाता है; यह प्रक्रिया तुरंत 
टी सह सम्बन्धित चरित्र का ज्ञान जागरुत करती है | (००७१११५७ 6/00695 0०06/003 
©/7 0/15 €@8/22८10}/ {© ©५८/06 1८2/10445 /€/82//0/15 0€{^/€€/7 085 0/८ 00/65 
1⁄/7/1/0/856/1९0) एसा कहता ह, ओर इसी प्रकार "7/6 0/58/11/70 8/2) 0/08/80{6/ 
{0081/06/ 1110 2/1) /€/81/0/ 0/ ऽ6/661/6 0/08/2016/ {6/5 {0 @८0/८& 
171/7/02/2/} 8 1014214 1 {06 ८0/16/8016 0/8/86{6/" एसा भी कहता दहे, वह्‌ 
सब 'विज्ञान' इस आयर्वेदीय राव्द मे समाविष्ट टै । मानवीय बुद्धि के इस विरिषट प्रकार 
के सामर्थ्य मे से ही गास्त्रो का उद्गम तथा विकास हुआ करता है | 'विचारणा' यह 
सन्द जो सुश्रुत ने प्रयोग किया है उसमें (२6850114 * रस अगरेजी र्‌ाल्द्‌ क अर्थच्छटा 
विद्यमान है | इसमे प्रत्यय कर्म एवं कौल (10९०0/781 //0/1010 8000 770/01060136107) 
का भी समावेङा है । आयुर्वेद मे न्याय-वेकोषिकों का तथा उनके जैसा तर्क विवेचन जो 
प्रस्तुत टै वह 'विचारणान्तर्गत ही टे । इस राव्द के साथ ही सुश्रुत ने “स्मरति, ङराब्द का 
प्रयोग किया है | उसका विचार करने के पूर्व ˆअध्वसाय' डाब्द से आयुर्वेद को क्या अर्थ 
अभिप्रेत टै यह जान लेना उपयुक्त होगा । "अध्यवसाय", याने निक्चय, यह प्रत्यक्ष परक 
स्तर (2९/८९//8//6/) पर जैसे दिखलाई पडता है वैसे ही बौद्धिक स्तर (/116॥०॥1/8। 
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९५९) पर भी दिखलाई पडता है । चरक ने मन ओर बुद्धि इनके कार्यभेद का वर्णन करते 
हुए ७/०९/०।५०।९५९। के अध्यवसाय का इस प्रकार वर्णन किया हे । मन की सहायता 
से इन्द्रियां अपने अपने विषय ग्रहण करती हैँ, यह कथन करके वह बतलाता है - "जायते 
विषये तत्र या बुद्धि निङ्चयाम्मिका । व्यवस्थापितया वक्तुं कतु वा वुद्धि पूर्वकम्‌॥' (सू 
स्था. अ. 1, 23) प्रत्यक्ष आचरण से अध्यवसाय का संबंध होता है, यह्‌ बात इस उइलोक 
से स्पष्ट हो जाती हे | जानलूढ्म कर ओर निङ्चयपूर्वक ही आचरण घटित होता हे यह 
चरक का कथन है; यही बात बौद्धिक स्तर (11९॥९५1/8। ९) के अध्यवसाय की 
है । गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का यदं उल्लेख करना आवय प्रतीत होता हे । गेस्टाल्य 
पर्सेष्दान याने सन्निकर्षं या प्रत्यक्ष ज्ञान, ओर 18/70 याने अवबोध इनके संबघ में 
सामग्रय के तत्व का पुरस्कार करता है । इस प्रक्रिया से अंतदष्टि '/50/८ का बहुत 
घनिष संबंध वह मानता है | '/0/7) 0/6 {0 08/15 तथा >/0/7) 860\© 
५०५/१५/2/व5 ' यह गेस्टाल्ट की विचार प्रणाली का मूल सूत्र है । इन्द्रिय व्यापार ओर 
बौद्धिक व्यापार इन दोनों में ही यह सूत्र लागू होता है । सुप्रसिद्ध गेस्टाल्ट मनोवेज्ञानिक 
वर्थाइमर ने आईस्टान के सापेक्षता सिद्धान्त की मूलभूत ज्ञान प्रक्रिया का जो विद्रलेषण 
प्रस्तुत किया उस पर से यह स्पष्टतया दिखला दिया है । सर्जनात्मक विचार (२०५८०५९ 
/1/1/.1/19) में प्रयत्न ओर भूल का सिद्धांत (#19। 89/10 €70/) विद्यमान न होकर 
अध्यवसाय ही विद्यमान हुआ करता है | अध्यवसाय का मतलब है '२०७०।५९ 
(//102/518/0110/; उसमें उदेउय की ददता, अहंभाव (00 556) की जाग्रतता ओर 
व्यवहार संबंधी परिवेङा (©6९/8५10418। €/1\1/0/1/761) की स्पष्टता ये बातें समाविष्ट 
होती है । गीता का "व्यवसायास्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन । बहूराखा ह्यनन्ताङ्च 
वुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌' यह उृलोक इस संदर्भ मे हटात्‌ हमें याद आता है । अंग्रेजी मे यद्‌ 
बात इस तरह प्रस्तुत की जा सकती है ~ {4/1 817५10\/ {0 50/५९ 1061९775 © 
/7168/15 7 /15/0/{ 82/14 (//06/5{8/14/74 28/14 {0 € {06 501८1110) 
117/2/011/}/ 0€0/& 5 0\/6/1{ 69€८८4110/1. ' 

अब हम "स्मरति रूप' मनोव्यापार की ओर अग्रसर होगे । चरक ने 
'दष्टश्रुतानुभूतानां स्मरणात्‌ स्म्रतिरुच्यते' (सू. स्था., अ. 2, 146) एसी व्याख्या की 
है । इन्द्रियों क द्वारा ज्ञात तथा शास्त्र के द्वारा प्रतीत तथा अनूभूत बातें याद करना, याने 
कारण पर से कार्य का स्मरण, 'रूपग्रहण' याने एक आकार पर से दूसरे सदा आकार 
का स्मरण, ` सादरय ग्रहण" - इसमें रूप ग्रहण व्यतिरिक्त बातों का ही समावेङा करना 
चादिये - सविपर्यय याने विरोधी बातों पर से स्मरण, 'सत्वानुबंध' याने एकाग्रतापूर्वक 
ध्यान से स्मरण, 'अभ्यास' अर्थात्‌ पुनः पुनः एक दी बात के करने से होने वाला स्मरण, 
'ज्ञानयोग' याने अंतज्ञन से स्मरणः; "पुन-श्रुत' याने भूली हूई बातों के आकस्मिक श्रवण 


आयुर्वेद तथा मनोविज्ञान ^ 55 














से होने वाला स्मरण, एसे स्मरण के आट प्रकार है । इस पर से यह दिखलाई पड़ेगा कि 
(71617101 की अपेक्षया -स्मृति' यह शब्द अयुर्वेदीय मनोविज्ञान में अधिक व्यापक 
अर्थ से प्रयुक्त हुआ हे | मन की अनेक चत्तियां स्यति मे समाविष्ट रहती है एेसा आयुर्वेद 
का कथन है । जागृति के अर्थ में भी स्मृति" का प्रयोग होता है | २०००॥ ।२७।०) 0/2, 
२९८00/1/10/, (२९०/०५/010/1, २९/7/1506/10& इत्यादि निर्दिष्ट राब्दों के विभिन्न 
अर्थो के सिवा अन्य अर्थ भी स्मरति" ङब्द में अंतर्भूत हैँ । मेमोरी (14९/70/1/) के अर्थ्‌ 
के संबंध में आधुनिक रास्त्रज्ञो मे काफी मतभेद है । वर्गसां प्रभूति विद्धानों की 
एतत्संबधी भूमिका आयुर्वेद से मिलती जुलती है | मनस्तत्व की स्वतत्रता तथा उसके 
मरणोत्तर अस्तित्व की संभावना का जिन जिन विचारकों ने पुरस्कार किया है उन सब 
की प्रायः आयुर्वेद जैसी ही भूमिका है | 
स्मृति पर से अब स्वभावतः हमें स्वप्न की ओर बदना ठोगा | अत. उसका 
विचार न कर अवद्िष्ट विचार्य अंडा की ओर हम दृष्टिपात करेगे । आयुर्वेद ने स्वप्न के 
सात प्रकार बतलाये हं । दष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित, भाविकः तथा दोषज ये 
सात प्रकार हैँ । चाक्षुष ओर श्रौत अनुभव तथा तद्व्यतिरिक्त इन्द्रियो तथा मन का 
अनुभव, मन ने जो अपेक्षा की हो बह तथा मन ने जो कल्पना की हो बह ये दोनों ही स्वप्न 
के कारण हुआ करते ह | भाविक, अर्थात्‌ भावी घटनाओं का वर्तमान कालिक ज्ञान देने 
वाला स्वप्न | एेसे स्वप्न हो सकते हैँ यह बात अब पाश्चात्य रास्त्रज्ञ भी मानने लगे 
दं । इस संब॑ध मे जे. बी. हादून की पत्नी का उद्योग प्रहांसनीय है | उसने ेसे चार हज़ार 
से अधिक स्वप्नो का संकलन किया है | दोषन्ञ स्वप्न वे हैँ जो ङरीर द्रव्यो के सन्निवेङा 
मं घटित होने वाने परिवर्तनं के कारण उत्यन्न होते है । इन्दी के जरिये रोग- निदान संभव 
होता है । रोगों के पूर्वरूप मे, उपद्रव की अवस्था मे, अरिष्ट लक्षणो मे तथा अन्यत्र एसे 
स्वप्नं का आयुर्वेद मे निर्दा आता है । वैसे ही मनुष्य की वातात्मक, पित्तात्मक, 
कल्पनात्मक प्क्रतियो मे भी एेसे स्वप्नो का निर्दा आता है | यह आयुर्वेद का वर्गीकरण 
इतना व्यापक टै कि उसमे पफ़ायड, युंग आदि की स्वप्नमीमांसा अतर्भूत हो जाती है। 
'मनोऽभिघात' से मानस रोग होते हैँ, यह निःसंदिग्ध रूप से प्रतिपादन करने वाले 
आयुर्वेद को फ़्रायड, युंग आदि की बातें सर्वथा अभिनव प्रतीत होने का कोई कारण नहीं 
है । (सुश्रुत ने कुमारो के बारे में एेसा कहा है कि "नित्यं च एनं अनुवर्तेत प्रियङातैः 
अजिघांसु एवं अनभिहतमनाः तु अभिवर्धते नित्यं उदग्रसत्व संपन्नो नीरोग सुप्रसन्न 
मनाङ्च भवति)" आधुनिक मनोविर्लेषण इससे अधिक क्या कहता हे ? केवल इतनी 
ही बात है कि आयुर्वेद ने इन बातों का विस्तार नहीं किया है | इसका कारण भी स्पष्ट है, 
आयुर्वेद ने दोषज स्वप्नो का चिकित्सा के लिए ही विचार किया टे । वहीं उनका क्षेत्र 
दै । इतर स्वप्नो का विचार "स्वाध्याय विद किया करते दै | उनका स्वतंत्र ङास्त्र हे। 
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अत. उसमें प्रवेङा करने की विरोष आवदेयकता नहीं, एेसी आयुर्वेद के जानकारों की 
धारणा मालूम पडती हे । 
अब तक सुश्रुत के पूर्वोक्त वचन के अंतर्गत प्रायः सभी एाब्दों का विचार किया 
गया | केवल एक ही डाब्द रह गया है, वह है संकल्प | 'मन' इस ङाब्द मे सभी भावनाये- 
जिनके लिए हदय राब्द का प्रयोग किया जाता है - अर्थरूप से समाविष्ट ह | उसी प्रकार 
चिंतन, मनन, निदिध्यासन, कल्पना इत्यादि अर्थ भी उसमे आते हैँ | तब णेसा प्रन 
उपस्थित होता है कि 'संकल्प' यह अलग कान्द सुश्रुत ने क्यों कर प्रयोग मे लाया ? मन 
संकल्प-विकल्पात्मक होता है, यह तो सभी भारतीय दरहन मानते है । तब इस स्वतंत्र 
ङाब्द्‌ का ओचित्यदहीक्याहि? 
मेरे विचार से इस शाब्द के द्वारा मानवीय व्यक्ते के संबध मे भारतीय विचारकों 
की जो विष धारणा है वह प्रगर होती है | जिस कर्म पुरुष के गुण सुश्रुत ने बतलाये देँ 
उसका "कर्म' चरक के कथनानुसार (कर्म वाङ्मतः उारीर प्रवृत्तिः-सू. स्था., अ. 11, 
34) वाणी, मन तथा इारीर इनकी एकाभिमुख प्रतत्ति में से उद्भूत होता है वही कर्म 
संकल्प है | अयोग, अतियोग ओर मिथ्यायोग इनके कारण उारीर तथा मन के कैसे केसे 
रोग पैदा होते हैँ यह आयुर्वेद मे बतलाया हे | उसी प्रकार वाणी के बारे मेँ बतलाया हे । 
चरक कहता है - 'सूचका नरुताकाल कलहप्रिया बद्धा उपचार पुरुष वचनादिर्वाङ, 
मिथ्यायोगः (सू. स्था. अ. 11, 37) । जिसे आजकल "11110९10 ' कहते है उसके 
विकास के बारे मे मनुष्य की वाक्‌ प्रच्ुत्ति कितनी महत्वपूर्ण है इसका ज्ञान आधुनिक 
वैज्ञानिकों को भी है । बुद्धिमत्ता के निर्धारण में \/९/021 03/08 01} का कितना बड़ा हाथ 
है यह्‌ तो सभी लोग जानते हैँ | लेकिन वाक्‌ प्रवृत्ति आयुर्वेद की दृष्टि मे काफी महत्वपूर्ण 
दै । आधुनिक रास्त्रज्ञों को इस महत्व को ठीक पता लगा है, एेसा नही प्रतीत होता । 
अर्थात्‌ सामान्यतया भारतीय शास्त्रों की वाणी के विषय मे जो भूमिका है वही आयुर्वद 
की भी है यह बतलाने की जरूरत नहीं । आयुर्वेद की दृष्टि से प्राणतत्व पंचधा विभक्त है, 
पंयीकरण की प्रक्रिया के द्वारा | उसमें उदान वायु यह तेजस तत्वात्मक है । उसकी गति 
ऊर्ध्व होती दै । सुश्रुत ने कहा भी दै "उदानो नाम यस्तूर्ध्वमुपेति पवनोत्तम' । उसका 
"नासानाभिगलांश्चचरेत्‌' एेसा संचार बतलाया है । उसका "कर्म वाक्‌ प्रच॒त्ति प्रयत्नोर्जा 
बलवर्णं स्मरतिक्रिया' (वाग्‌भर) । प्रवर्तन, प्रयत्न (5114119), ऊर्जा (तेजस्विता), बल, 
वर्णं चर्म का रंग, स्मरति ये सब बाणी की क्रियाय दै । आधुनिक शास्त्र के प्रकाङ़ा मं इन 
पंक्तियों का विचार हमे चकित करं देगा वाक्‌ प्रवृत्ति मे सभी 50©&©/ 17€0/18/11511} 
अतर्निहित है । उसी में तेजस्विता ओर बल याने कर्मसामर्थ्यं (\/1/3॥0) भी अंत्भूत 
है | शारीर के वर्ण का गलग्र॑थी (700) से कैसे घनिष्ठ संबंघ होता है यह आधुनिक 
शास्त्र बतलाते ही दँ । उसी प्रकार बुद्धिमत्ता तथा स्पृति इनके साथ इस ग्र॑थी का केसा 
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संबंध हे, यह भी ये ङास्त्र बतलाते है । प्रस्तुत विषय की पोषक जो बात इस पर से 
निकलती है वह यह है कि बुद्धि, स्मरति एवं वाक्‌ (7९/06/70९6, 14९70} ओर 
30९00) ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर ही मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास संपन्न 
करते हे | 
अब यहां पुनः हम आधुनिक मनोवैज्ञानिक संप्रदायो की कुछ बातों का विचार 
करे । ड. वार्सन ने अपने व्यवहार (68/०५/0/) की व्याख्या में यह दिखलाने की चेष्टा 
की है कि वैचारिकं प्रक्रिया शारीरिक प्रक्रियायें ही हआ करती हैँ | इस बात को सिद्ध 
करने के लिये उसने अतर्निहित गतियो (/71/2//1 /110/6/776/1६5) की कल्पना का 
आविष्कार किया है | कंठ, मुख, जिह्वा, हाथ इन सब की क्रियाय टी विचार की प्रक्रिया 
दै | प्राणतत्व, मनस्तत्व तथा बुद्धित्व इन सब का परित्याग कर देने वाले उक्त संप्रदाय 
ने ही यद्यपि उपर्युक्त प्रतिपादन किया है तो भी उसके द्वारा जिन बातों पर प्रका पडता 
है वे काफी महत्वपूर्ण हैँ | विचार प्रक्रिया का वाक्‌ प्रवर्ति के साथ तथा उसी प्रकार 
दारीर प्रव्रत्तियो के साथ घनिष्ट संबंध कैसे है ओर चरक के कटे मुताविक "कर्म वाङ्मनः 
ठारीर प्रवृत्ति" यह असलियत कैसे है, यह वात अनायास ध्यान में आ जाती है । 
अव यहां हम एक दूसरे मनोवेज्ञानिक संप्रदाय का इसी प्रसंग में पर्यवेक्षण कर 
देखे | कोहलर ने बंदरो पर जो प्रयोग किये उन पर से यह सिद्ध हुआ है कि हथियारों के 
निर्माण तथा प्रयोग की प्रवृत्ति मनुष्य के समान ही बंदरो मे भी दिखलाई पडती है | तब 
वंदरों ओर मनुष्यो मे भेद कैसे हआ ? इस पर कोहलर कहता है कि वंदरों की काल 
विषयक कल्पना मनुष्य की काल कल्पना की तुलना में अतीव संकुचित हआ करती 
हे | कोहलर के प्रयोगो तथा इतर सबूतो का आधार लेकर लेस्सी व्हाईट नामक अमेरीकी 
नृतत्व जास्त्रज्न ने इस संबध मे कुछ विवेचन प्रस्तुत किया ह | वह काफी उद्बोधक 
है । उसने एेसा दिखलाया है कि मनुष्य की काल-कल्पना दीर्घ होने का कारण उसकी 
मनः प्रक्रिया मे सातत्य (00५14) है ओर वह सातत्य, मनुष्य में राब्दात्मक संकेत 
निमणि करने का जो नैसर्गिक सामर्थ्य है उसके कारण उत्पन्न होता हे | ( ५८85 {/1€ 
111/04//6//8/7 21 547100/5, \//0/८ 0/7764 514/7700/5, 1710 {/1€ {00/ 0/00655 {/81 
1/2/150/17764 8/1/1/2/00/4 {00/-06/8\40८// 1710 (८/718/) ©6/8 410८८ ^? 45) | 
तात्पर्य यह ह कि मनुष्य कं इतर प्राणियों स भिन्न तथा श्रेष्ठ होने का कारण उसमें 
विद्यमान संकल्प दाक्ति ही है । क्रिया ङाक्ति, वाक्‌ दराक्ति इनका एकरूप संमिश्रण ही 
मनुष्य हे | क्रिया उक्ति का मूल मनुष्य का अहंभाव ह | "अहं' शाब्द की माटराचार्य ने 
अपनी सांख्याकारिका व्रति में जो उपपत्ति बतलायी है वह विचारार्ह है, वे कहते हैँ - 
'चतुषष्टिवर्णैः पदादि वैखरी पर्यन्ताभिधेयैः यत्किमपि अभिधीयते बुद्धया समर्थ्य 
तत्सकलमादयन्ताकार हकार वर्णं द्येन उपरिस्थित पिण्डीक्रतानुकारिणा बिन्दुना भूषितः 
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प्रत्याहारन्यायेन अहंकार इत्यभिधीयते ।' आधुनिक मनोविज्ञान मनुष्य का इस पारव 
भूमि से विचार नहीं करता । यही आयुर्वेदीय तथा आधुनिक मनोविज्ञानों का मूलभूत 
मेद है । अंत में आयुर्वदीय मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण अंग की चर्चा कर इस विषय 
का उपसंहार हम करेगे | यह अंग वस्तुतः इतर भारतीय ददनं में से ही आयुर्वेद मे आया 
हआ दै | चरक ने कहा है कि रज ओर तम निकल जाने पर अगर मनुष्य का मन स्वच्छ हो 
जाय ओर मनुष्य समाधि का अभ्यास करे तो उसमें अष्टविध सामर्थ्य उत्पन्न होता है । 
दूसरों मे प्रवेद करना (आवेद्रम), दूसरों के चित्त का ज्ञान (चेतसोज्ञान), इन्द्रियार्थ का 
इच्छानुसार उत्पादन करने का सामर्थ्य (अर्थानां छन्दतः क्रिया), अतीन्द्रिय दनि (दृष्टिः), 
अतीन्द्रिय श्रवण (श्रोतं), सब बातों के तत्व का स्मरण (स्म्रति),अलौकिक कान्ति 
(कान्तिः), ओर इच्छानुसार टर्य या अद्रय होना (इष्टतङचाप्यदरनम्‌) एेसे आट प्रकार 
के सामर्थ्य एेसे समर्थ मनुष्य में उत्पन्न होते ह, एेसा चरक कहता है । ये मनुष्य के अपने 
सामर्थ्य के द्वारा संपादित सिद्धियां हैँ | रूग्णावस्था मे भी इनमें से कुख बातों के अनुभव 
प्राप्त होते हैँ । रोग अपने सामर्थ्य से ये अनुभव प्राप्त कराता है | चरक कहता है - 
"अन्तरेण त्वपस्तीव्रं योगंवा विधिपूर्वकम्‌ । इन्द्रियेरधिकं पर्यन्‌ पश्चत्वमधिगच्छति ॥ 
इन्द्रियाणामरते दृष्टे इन्द्रिया्थनदोषजान्‌। नरः पदयति य: कर्चित्‌ इन््ियैरन स जीवति ॥ 
(सू. अ. 5, 24-25) । विधिपूर्वक योगाभ्यास न करके ही मनुष्य को यदि अतीन्द्रिय 
अनुभव प्राप्त हों तो बह मृत्यु के सन्निकट है एेसा समञ्चना चाहिये, यह आयुवेद का 
प्रतिपादन मनुष्य जीवन के एक बिलकुल नये पहलू पर प्रकारा डालता है । विक्त ओर 
अविक्रत एेसी दोनों अवस्थाओं मे मनुष्य को जो अतीन्द्रिय अनुभव प्राप्त होते हँ उनका 
आधुनिक पद्धतियों से निधरिण करना कठिन ही है । (क्योकि ये इारीरिक तंत्र तथा द्यो 
के अतीव निकटवर्ती हुआ करते हैँ ) । यह कार्य कितना कठिन है यह शास्त्रज्ञ लोग 
जानते ही है| (द्रष्टव्य ~ (7100115 8/10 600“ 0/08/1065, 6} (/3/९6/5 (20//1/08/) 
ड अलेक्मिल कस्टेल के अनुसार बुद्धि के व्यापार रारीरिक व्यापार के रूप मे अत्यल्प 
ही प्रगर होते दै । बुद्धि से भी सूक्ष्म जो अतीन्द्रिय अनुभव है वे तो बुद्धि से अलग ही 
मनुष्य के अन्तर ये प्रग होते हैँ | अब उनका निर्धारण करना बड़ा कठिन है । जितनी ही 
आंतरिक कोई बात होती है उतनी ही उसकी शारीरिक अभिव्यक्ति कम होती जाती 
है । परा मनोविज्ञान के संबंध में यह बात हमेङा ध्यान में रखनी चाहिये । 
यहां तक आयुर्वेदीय मनोविज्ञान की रूपरेखा तुलनात्मक पद्धति से प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न किया गया है । मनुष्य अनेक पहलुओं वाला प्राणी है । इसी कारण 
मनोविज्ञान की अनेक डाखाये विकसित हई हैँ । मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान इन सब के 
एकीकरण से ही प्राप्य है । वीर्य-विपाक संबंधी विवाद के प्रसंग मे सुश्रुतने एेसा 
उपसंहार किया है कि 'पुथकतया देखने वाले की दृष्टि से ही विभिन्न मतो का उल्लेख 
किया गया है लेकिन समद्मदार लोग तो संकल्प के साथ ही सब बातों का विचार किया 
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करते है ।' परथक्‌त्व दरदिनिां एवं वदितां वादसंग्रहः । चतुणमिपि समग्यं इच्छत्येव 
विपश्चितः ॥)* मनोविज्ञान के बारे मे भी यही कहा जा सकता है । अपने ग्र॑थके अंतमे 
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ इस बात से मिलती जुलती ही बात लिखता है । वह 
कहता है - ¦ 
। ˆ*भावी मनोविज्ञान कैसा होगा इसकी कल्पना पाश्चात्य विद्धान उायद न कर 
सके | लेकिन विधि रूप से जो बातें बतलायी है उन्हे ही सिर्फ ग्राह्य मान लिया जाय यह 
वुडवर्थं का कथन अतीव महत्वपूर्णं है । इस पर से हम भावी मनोविज्ञान का निम्न 
निर्दिष्ट चित्र अपने मन के सामने ला सकते हैँ - 

दारीरिन्द्रिय सत्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌| 

संत्वंमात्मी दारीरंच त्रयमेतत्‌ त्रिदंडवत्‌। 
लोकस्तिष्ठनि संयोगात्‌ तत्र सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ 
मनुष्य जीवन यह इारीर, इन्द्रियां, मन तथा आत्मा इनके संयोग पर ही अधिष्ठित 

दै। ये एक-दूसरे से अविभाज्य हे । एक के बिना दूसरा व्यर्थ है | इस संयोग पर ही विर्व 
अधिष्ठित हे । 





* मूल मराठी लेख मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन अनुवाद की सुविधा के लिए करिये गये है । मूल लेख 
का भाव कीं बदला नही यया हं । 
* पुस्तक के मूल संस्करण मे उद्धरण केवल अग्रेजी भाषा मे थे, लेकिन इस नवीन संस्करण मे हिन्दी 
के पाठको को ध्यान मे रखते हये मूल अग्रेजी उद्धरणो का हिन्दी मे अनुवाद कर दिया गया है । 
संपादक 
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यी मवि के अनुसारं मनं का स्व॑प; 
शक्तियां तरर निंरीध 


भष्खिनलाल आत्रेय 


योगवासिष्ठ संस्कृत भाषा मे एक बहुत उच्चकोटि का दार्शनिक ओर 
मनोवैज्ञानिक ग्रन्थ है । यह कब लिखा गया होगा, किसने लिखा होगा, इस पर बहुत 
मतभेद है । भारतीय परम्परा के अनुसार ओर ग्रन्थ के कथनानुसार इसमें गुरु वसिष्ठ 
द्वारा अयोध्या के युवराज रामचन्द्र को दी हुई रिक्षा है जिसको आदि कवि वाल्मीकि ने 
पद्यात्मक रूप में वर्णन किया है | बहुत से कारणों से यह कहना ठीक नदीं जान पडता कि 
वर्तमान योगवासिष्ठ बहुत पुराने समय की रचना दै । बहुत लोग तो इसको राकराचार्य 
के पीछे की रचना मानते हैँ, पर लेखक के विचार में यह ग्रन्थ हंकराचार्य से बहुत पहिले 
का लिखा हुआ दै, किन्तु माध्यमिक ओर विज्ञानवादी बौद्ध मता के प्रचार से पीछे का हे। 

चाहे जितना प्राचीन यह ग्रन्थ हो, इसके विचार आधुनिक दार्हनिक ओर 
मनोवैज्ञानिक विचारों से बहुत मिलते जुलते है, जैसा कि प्रस्तुत लेखः ने अपनी 
पुस्तक "योगवासिष्ठ एण्ड मोडरन थोट' (१०0०५०91508 901400९7 100८001) मे 
दिखलाया है । 

प्राचीन भारतीय ददनिों से योगवासिष्ठ के विचार बहुत भिन्न है । योगवासिष्ठकार 
स्वयं यह स्वीकार करता दै ओर बतलाता है कि मन के स्वरूप ओर उसके नाना नाम 
ओर रूपों के सम्बन्ध मे उसका भारत के अन्य प्रायः सभी ददनं - न्याय, सांख्य,चार्वाक, 
जैमिनीय (मीमांसक), आर्हत (जैन) बौद्ध ओर वैदोषिक ओर पांचरात्र आदि - से 
मतभेद है । ओर वास्तव में है भी, क्योकि मन का इस प्रकार का स्वरूप किसी दूसरे 
भारतीय दनि में नदीं माना गया है । योगवासिष्ठं का विचार सर्वथा मौलिक ओर 
महत्वपूर्ण है । यहां पर हम योगवासिष्ठ के अनुसार मन के स्वरूप, उसकी शक्तियों ओर 
उसके निरोध के उपायों का वर्णन करते है | 














(अ) मन का स्वरूप 

मन क्या है -- 

आत्मा की संकल्प हाक्ति का नाम मन है | जब आत्मा संकल्प करने लगता है 
तो वह मन कहलाता है | मन का काम संकल्प के द्वारा विषयों की रचना करना है | मन 
ही संकल्पो द्वारा संसार की रचना करता है | वह आत्मरूप से तो चेतन है किन्तु टङय 
रूप से जड ह । जब अपने स्वयंप्रकादा आत्मस्वरूप का विस्मरण होकर कर्तृत्वपन का 
निङ्चय दद्‌ हो जाता है ओर किसी विषय की ओर ही ध्यान रहता है उस समय आत्मा 
कारूपमनहो जाता है| मन का काम भावना है| जब किसी विषय का संकल्प लिया 
जाता हि तो वह क्रिया द्वारा उसी रूप में परिणत होकर भावना द्वारा वही विषय बन जाता 
है | सब दङयमान पदार्थ मूर्तिमान्‌ संकल्प, क्रियाय ओर भावनामात्र है | विषयों की ओर 
परवृत्ति के कारण अपने आत्मरूप का विस्मरण हो जाता है ओर निजानन्द का अनुभव 
नहीं होता । विषयों की जडता ओर क्षणभंगुरता का ही अनुभव होता रहता है | आत्मा 
ही एक आकार होने के कारण यद्यपि मन (आत्मभाव) से आकारा की नाई सर्वत्र व्याप्त 
है तो भी यह अपने आपको सीमित समञ्चन लगता है । यह सूक्ष्म होते हुए भी भावना के 
ढ़ होने पर स्थूल रूप धारण कर लेता हे | 
मन ओर ब्रह्म का भेद :- 

चैत्य (विषय) से रहित चित्त (आत्मा) सनातन ब्रह्म है । बही चित्‌ चैत्य 
(विषय, खय) से युक्त मन कहलाता है । ब्रह्म विषय से तनिक भी संस्पृष्ट होने पर मन हो 
जाता है (अर्थात्‌ जब ब्रह्म मे किसी विषय का अनुभव आ जाता है तो वह मन बन जाता 
है )। भावना रूप मन का ओर शुद्ध ब्रह्म का वैसा ही सम्बन्ध है जैसा सोने के गहनो ओर 
सोने का, स्पन्दन ओर वायु का, शून्यत्व ओर आकाङा का। अर्थात्‌ दोनों एक ही हैँ ओर 
भिन्न भी है। 
मन के अनेक रूप ओर नाम :- 

जैसे एक ही अभिनेता (नाटक करने वाला) अनेक प्रकार का अभिनय करते हये 
अनेक रूपों ओर नामां में जाना जाता है, वैसे ही भिन्न भिन्न व्यापासो को करते हृष्ट एएक 
ही मन अनेक रूपों ओर नामों को धारण कर लेता है । नाना प्रकार की क्रियाओं को करते 
हृप्य जो मन के अनेक नाम ओर रूप होते दै उनमें से कुरये है - 
मन :- परम चित्‌सत्ता जब स्पन्दनयुक्त होकर कल्पनात्मक रूप को धारण करके 
विषय (द्य) से गर्भित होती है तो वह मन कहलातीदहै। ` 
बुद्धि :- वही परम चित्‌ जब एक परिमित रूप को धारण करके विषयों की भावना करके 
'यह अमुक विषय है, वहं अमुक ' इस निङ्चय को द्‌ कर लेती है तव बुद्धि कहलाती 
है | यह पदार्थ इस प्रकार का हि, इस स्पष्ट ज्ञान के कारण इसका नाम वुद्धि हे । 
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अहंकार :-““मे ह" इस भावना के होने पर्‌ बह अहंकार कहलाती है, अर्थात्‌ जबकि वह 
मिथ्या अभिमान के कारण अपने आप ही अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाकर संसार के बन्धन 
मे पड़ जाती है तो उसका नाम अहंकार होता हे | 

चित्त -- जब बह बालक की नाई चंचल कलना करती है | बिना विचारे ही एक विषय 
को छोड़ कर दुसरे विषय का चिन्तन करती है तब वह चित्त कहलाती है । 

कर्म -- स्पन्दन, अर्थात्‌ क्रिया ही जिसका स्वभाव है एेसी वह कलना अपने भीतर 
कमी (शून्यता) का अनुभव करके जब क्रिया द्वारा प्राप्त होने बाले किसी फल की ओर 
दौड़ती है तब वह कर्म कहलाती है । 

कल्पना :- जब वह अकस्मात्‌ अपने पूर्व विषय को छोड कर अप्राप्त इच्छित विषयों 
की कल्पना करने लगती है तब उसका नाम कल्पना होता है | 

स्मरति :- पूर्वकाल में किसी वस्तु का अनुभव हुआ हौ अथवा न हुआ हो, किन्तु 
निदचय के साथ जब उसका एेसा ध्यान आये कि यह वस्तु पूर्वकाल में अनुभूत हो 
चुकी है, तब मन स्मरति कहलाता है । 

वासना -- जब किसी एेसे पदार्थ की इच्छा, जिसका भोग अभी तक वास्तव मे नहीं 
हुआ हो, इतनी द हो जाती है कि उसके सामने ओर किसी वस्तु की इच्छा न रहे, तव 
मन वासना कहलाता है । आगे -पीरे का विचार छोड़कर किसी वस्तु को प्राप्त करने 
की हृद भावना को ही वासना कहते हे | 

अविया :~ वास्तव में शुद्ध आत्म तत्व ही एक पदार्थ है | जब वस्तुतः विद्यमान न होते 
हये भी आत्मा से अतिरिक्त किसी दूसरे तत्व के अस्तित्व का भान होने लगे तब 
उसका नाम अविद्या है । चूकि ब्रह्म या आत्मा के अतिरिक्त मन कोई पदार्थ नहीं है, 
इसलिये मन को कोई स्वतंत्र स्वसत्तात्मक पदार्थं समञ्चना अविद्या कहलाता है | 
माया :- मन में सत्‌ को असत्‌ ओर असत्‌ को सत्‌ बनाने का सामर्थ्य होने से इसको 
माया कहते है । 


मल :- नाना प्रकार की मिथ्या कल्पनाओं द्वारा परम पद को भुला कर आत्मा की हानि ` 


करने के कारण मन को मल कदा जाता हि| 

प्रकृति :- इस ददेय संसार के सब भावों का कारण होने के कारण मन प्रकृति कहलाता है। 
ब्रह्मा, ईइवर ओर प्रजापति आदि :- स्ट करने में लगा हुआ मन ही कभी ब्रह्मा, कभी 
विराट्‌, कभी सनातन, कभी नारायण, कभी ईङ्वर ओर कभी प्रजापति कहलाता है । 
जीव :- जीने ओर चेतन होने के कारण ही मन जीव कहलाता है | चेतन पदार्थ को ही 
जीव ओर पु कहते हे | 

आतिवाहिक देह :- इसी को आतिवाहिक देह (सूक्ष्म डारीर) भी कहते है । 

पर्यष्टक :- प्रौढ संकल्पो से भरपूर होने से इसको पुर्यष्टक भी कहते हे । 
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इन्द्रिय :- मन को इन्द्रिय इसलिये कहते है कि सुनकर, द्ूकर, देखकर, भोगकर, सूंघकर 
ओर विचार कर यह आत्मा को, जो इस दारीर का राजा (इन्द्र) है, आनन्द देता है| 
भौतिक देह ओर पदार्थ :- इारीर की भावना होने पर मन डइारीर बन जाता है ओर घर 
आदि पदार्थो की भावना से यह घर आदि पदार्थ हो जाता है | 

मन कैसे अहं भाव धारण करता है :- संकल्प-राक्ति के जागत होने पर संकल्प की 
स्थूलता के कारण जीव (मन) इस प्रकार अहभाव को धारण कर लेता है जैसे कि 
आकादा नीलिमा को । जैसे अग्नि का छोटा कण इन्धन की अधिकता होने पर विकराल 
प्रकादा को धारण कर लेता है वैसा ही जीव (मन) भी स्थूल संवेदन के कारण अहंभाव 
को धारण कर लेता है । जिस प्रकार वायु अपने भीतर की ङाक्ति से ही संचालित होने 
लगती है वैसे ही अपने ही संकल्प के कारण जीव (मन) अहंभाव को, जो कि आकाङावत्‌ 
होकर आत्मा को देङा ओर काल में परिमित कर देता है, धारण कर लेता है | 

मन स्थूल डारीर का रूप कैसे धारण करता है :- परम ब्रह्म में स्वयं ही इस प्रकार की 
एक कल्पना का उदय होता है कि भँ प्रकादा का एक केन्द्र (मन) दू | इस केन्द्र का नाम 
जीवन (मन) है । अपनी ही भावना के द्वारा वह कन्दर दीर्घ आकार को धारण कर लेता 
है । वह केवल दृष्टा होते हुये भी दशय भाव को प्राप्त होता है | ओर एक ही में द्विरूपता 
(दरष्टा ओर दय) का उदय हो जाता है | अपने प्रकारा केन्द्र में स्थित वह अपने संकल्प 
द्वारा स्थूलता का अनुभव करने लगता है । जैसी -जैसी बह भावना करता है वैसे-वैसे 
ही बह स्थूल होता जाता है, ओर नाना प्रकार के द्य पदार्थ उसके चारों ओर उपस्थित 
होने लगते हँ । दीर्घकाल तक यह भावना करने से कि "मँ कुछ हू, उसमे अहभाव का 
उदय होता है । अपनी कल्पना द्वारा तब वह अपने को सूक्ष्म कारीर के रूप मे देखने लगता 
है । अपनी कल्पना द्वारा, जैसे कि स्वप्न ओर संकल्प में, वह अपने आपको सूक्ष्म 
आकार वाला बनाकर अपनी सत्ता, ज्ञान, बुद्धि ओर चित्तादि अवस्थाओं का अनुभव 
करता है । देखने की भावना से वह अब आकाङा में गमन करता है तव (पीर चलकर) 
आंखो के रूप में परिणत होने वाले ही रन्ध्र का, जिनके द्वारा बह देख सके, उदय होता 
दै । इसी प्रकार जिसके द्वारा वह चू सके वह त्वचा, जिसके द्वारा वह सुन सके वह 
कान, जिसके द्वारा बह सूघ सके वह नाक, जिसके द्वारा बह वस्तुओं का स्वाद ले सके 
वह जिह बन जाता है । इसी प्रकार स्पन्दन करने के लिये प्राण, ओर नाना प्रकार की 
क्रियाओं को करने के लिये कर्मन्दरियो का उदय होता है । इस प्रकार विषय (रूप). विषय 
ज्ञान (आलोक) तथा विषय का प्रत्यय (मनस्कार) ये तीनों आत्मा (मन) की भावना से 
उदय होते हँ | मन, बुद्धि, अहंकार ओर पांच विषयों (शब्द, स्पर्का, रूप, रस ओर गन्ध) 
की तन्मात्राये, ये सव मिलकर पुर्यष्टक कहलाते हैं । पुर्य्टक ही आतिवाहिक (सूक्ष्म) 
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दारी है । आतिवाहिक रारीर युक्त आत्मा, जो कि सूक्ष्म रूपवाला है, अपनी कल्पना में 
अपने को स्थूल अण्डाकार देह में स्थित अनुभव करने लगता है :- 
जीव (मन) अपने स्थूल इारीर की रचना करता है -- 

नाना प्रकार की राक्तियों से युक्त चित्त धनीभूत अर्हभाव को प्राप्त होकर अपनी 
इच्छा से ही इस प्रकार बन्धन को प्राप्त होता है जेसा किरेकाम का कीड़ा अपने आपी 
अपने बनाये हये जाल में फेस जाता हे । 
मन या जीव अनन्त ह :- 

इस प्रकार संसार की भावना से युक्त चिति (चित्त) के रूपान्तर जीवकल्यित 
आकार वाले ब्रह्म से; लाखों ओर करोड़ों की संख्या में अथवा असंख्य तादाद मे भूत, 
वर्तमान ओर भविष्य मेँ ; मन उत्पन्न होते रहते है, जैसे किसी इरने से जलके कण या 
जैसे जल के ऊपर अनेक बुलबुले उटा करते हे 
सब पदार्थो के भीतर मन है -- 

संसार की सब ही वस्तुओं के भीतर चित्त (मन) वर्तमान है | जड पदार्थो के 
भीतर भी वासना एेसे मौजूद रहती है जैसे कि बीज के भीतर पुष्प आदि ओर मिट्टी मे 
घर । स्थावर (जड) पदार्थो के भीतर भी वासनाओं की बीज रूपी चित्त-राक्ति सोई 
दई अवस्था मे उनके रस के रूप मे सदा वर्तमान रहती है । यह शाक्ते बीज में उल्लास के 
रूप मे जड पदार्थो मे जडता के रूप में, द्रन्यो मे द्रन्यता के रूप मे, ओर कड़ी वस्तुओं 
तरे काटिन्य के रूप में होती है । जिस प्रकार लता के भीतर रहने वाला रस एूल ओर फल 
के आकार में विकसित होता है उसी प्रकार प्राणियों के वीर्य के रस के भीतर वास करती 
हई यह चिति सब चेतन वस्तुओं का विकास करती है । 
मन की सुप्त वासनाये :- 

जिस सुषुपि अवस्था में वासना बीज रूप से स्थित रहती है वह सुषुप्ति सिद्धि 
करे लिये नहीं होती । इसके विपरीत, जिस अवस्था मे वासना का बीज ही नहीं रहता वह 
ुर्यावस्था सिद्धि देने वाली होती है । वह सुप्तावस्था, जिसमें भीतर सोई हई वासना 
मन्द (सूक्ष्म) रूप से इस प्रकार मौजूद है जिस प्रकार बीज के भीतर अकुर होता है, बह 

पुनर्जन्मप्रद होती है | समस्त स्थावर (जड) पदार्थ इस प्रकार अपने भीतर सोई हुई 

वासनाओं को लिये हृष हैँ अतएव नाना प्रकार की योनियो में जन्म लेगे । वासना, अग्नि, 
ऋण, रोग, द्वेष, स्नेह, वैर ओर विष इनका स्वल्प दोष भी बाधा देता हे । वह सुषुप्तावस्था, 
जिसमे वासनायें सोई हूरई हो ओर मन अपने भीतर लीन हो, सकड़ दुःखों का कारण 
होती दै । इसलिये, बुद्धिपूर्वक, विचार कर, यथावस्तु अवलोकन करके, जाननूञ्मकर 
वासना का त्याग करना सर्वोत्तम त्याग है | उसके द्वारा ही कैवल्य पद प्राप्त होता हे । 
आर्यो (सज्जनो) के साथ परस्पर विचार करके, ओर शास्त्रों को देखकर आत्मभावना 
मे (जिसमें कोई वासना दोष न रहे) स्थित होना चाहिये । 
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मन का महत्व -- 
मन इस संसाररूप माया चक्र की नाभि है | यदि इसको ददता से पककर 
स्थिर कर दिया जाय तो फिर संसार से बाधा नदीं होती | यह संसार मन के आश्रय पर 
ही चलता है | मन को जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है | 
(आ) मन की अद्‌भुत राक्तियां 
मन सर्वहाक्ति सम्पन्न है -- 
मन का स्वरूप सर्वकर्त्व ओर सर्वदाक्त्यत्व है | मन जगत्‌ को रचने वाला है, 
मन ही स्वयं पुरुष है । मन जिस वस्तु को प्राप्त करने का इरादा कर लेता है उसे अव्य 
ही प्राप्त कर लेता है । मन अपने भीतर जैसी भावना करता है, क्षण भर में वैसा ही हो 
जाता है । जो कल्पना चित्त के अन्द्र उदय होती है वही बाल्य जगत्‌ में स्थिर ओर 
फलयुक्त होकर प्रगट होती है । 
मन मे जगत्‌ को रचने की दाक्ति है - 
म्नन का स्वभाव संकल्प है । जैसे जगत्‌ की मन कल्पना करता है संकल्प द्वारा 
वैसा ही जगत्‌ निर्मित हो जाता है । अहंभाव (मन) को ही जगत्‌ का बीज समञ्चना 
चाहिये । इस बीज से ही पाड, समुद्र, पृथ्वी ओर नदियों बाले जगत्‌ रूपी चक्ष की 
उत्पत्ति होती है । चित्त ही जगत्‌ का उत्पादक है | वह जैसा संकल्प करता है उसी के 
अनुसार सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति होती रहती है | जाग्रत, स्वप्न 
ओर भ्रम आदि सब अवस्थाये इस प्रकार मन के रूपान्तर दै जैसे कि पत्ते, बेल. फूल, 
फल आदि अंकुर के रूपान्तर होते हैँ । देका ओर काल का विस्तार ओर करम भी मनक 
अधीन है | मन ही कल्प को क्षण बना देता है ओर क्षण को कल्प | 
जगत्‌ की रचना करने मे मन पूर्णतया स्वतंत्र है :- 
मन अपने आप ही स्वतंत्रता पूर्वक इारीर की रचना करता है । देह भाव को 
धारण करके वह जगत्‌ रूपी इन्द्रजाल की रचना करता है | 
प्रत्येक मन में इस प्रकार की दाक्ति है -- 
प्रत्येक चित्त में इस प्रकार की जगत्‌ के उत्पादन करने की राक्ति हे | प्रत्येक 
चित्त मे जगदृरूपी भ्रम का उदय प्रथक्‌ -प्रुथक्‌ होता हे | 
प्रत्येक जीव मे सब कुछ प्राप्त करने की अनन्त डाक्ति है -- 
जीव जो कुख चाहता है वह सब अपने आप ही सम्पादन कर लेता हे । प्रत्येक 
जीव में चित्‌-दाक्ति (आत्मा की अनन्त ओर अपार उाक्ति) वर्तमान है | जीव मे जिस 
जिस प्रकार की दाक्ति का उदय होता है उसी प्रकार का फल उसको प्राप्त होता है | जीव 
जसा प्रयत्न करता है यथासमय उसका फल मिलता रहता है । कभी तपके रूपमे, कभी 
देवता के रूप मे, स्वयं आत्मा टी आत्मा की इच्छायं अकस्मात्‌ पूरी कर देता है । अपने 


भारतीय मनोविज्ञान /46 











ही प्रयत्न के सिवाय कभी ओर कोई हमको सिद्धि देने वाला नहीं है । इसलिये जो प्राप्त 
करना चाहते हो उसके लिए प्रयत्न करो । अपनी वासना से प्रेरित होकर जो जैसा यत्न 
करता है वैसा ही फल पाता है । यहां दसरा कोई हमारे भाग्य का निर्माण करने वाला नहीं 
है । संसार में एेसी कोई वस्तु नहीं है जो सत्कर्म ओर शुद्ध पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त नहीं की 
जा सकती हो । 
विषयों का रूप हमारे चिन्तन के अधीन ह :- 

संसार के स 7 पदार्थो का रूप हमारे चिन्तन पर निर्भर है । चिन्तन करते करते 
असत्य पदार्थ भी सत्य प्रतीत होने लग जाता है । जिस वस्तु का जिस भाव से चिन्तन 
किया जाता है वह वस्तु उसी प्रकार से अनुभव में आने लगती है । सदा अम्ृतरूप से 
चिन्तन करने से विष भी अमत हो जाता है ओर सदा मित्रभाव से चिन्तन करने से दातु 
भी मित्र हो जाता है । निमेषमात्र समय भी कल्पभाव से चिन्तन करने पर अवदय ही 
कल्प के समान अनुभूत होने लगता दै । इसी प्रकार कल्प की यदि निमेषभाव से चिन्तना 
की जाए तो जरूर ही कल्प निमेष के समान हो जाता है | आत्मा का प्रभाव दही णेसा 
है | कटुभाव से चिन्तन करने पर मीठी वस्तु भी कड़वी मालूम होने लगती है ओर मिठाई 
के चिन्तन से कडवी वस्तुर्णँ मीठी मालूम पड़ने लगती हैँ । मित्र-बुद्धि से रात्र मित्र हो 
जाता है ओर दात्र -वुद्धि से मित्र रात्रु बन जाता दे । जैसा ख्याल जिसके मनमें खद हो 
जाता है वह उसको प्रत्यक्ष रूप से वैसा ही अनुभव किया करता है । दढ निङ्चय वाला 
आत्मा जैसा-जैसा चिन्तन करता है वैसा-वैसा फल प्राप्त करता हे । 
जैसी दद जिसकी भावना वैसा ही फल :- | 

ढ़ भावना युक्त होकर मन जिस वस्तु की जैसी कल्पना करता है उसको उसी 

आकार में उतने दी समय तक, ओर उसी प्रकार फल देने बाला अनुभव होता है । यहां 
पर किसी वस्तु को न सत्य कह सकते है ओर न असत्‌ ; जिसने जिसको दृद निङ्चय के 
साथ समञ्च लिया है उसे वह वैसा ही दिखाई पड़ता है । दद अभ्यास के द्वारा जो मनुष्य 
अपने मन में जिस प्रकार के भाव को स्थिर कर लेता है उसी प्रकार की उसकी वासनायें 
ओर क्रियां होने लगती हैँ। बड़े डौक से वह उसी प्रकार की क्रियायें करने लगता है ओर 
उनके अनुसार अपनी भावना के अनुरूप फल पाकर उसका आस्वादन करके उसमें बध. 
जाता है । मनुष्य प्रत्येक वस्तु का रूप अपनी भावना के अनुरूप ही देखता हे । क्या क्या 
प्राप्त करने योम्य है ओर क्या नहीं इस प्रकार का निचय भी भावना द्वारा ही होता है । दद 
निक्चय वाले मन अपनी भावना के अनुसार ही धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष के लिये प्रयत्न 
करते है| जैसी भावना का दद्‌ अभ्यास हो जाता है वैसा ही अनुभव होने लगता है | स्वयं ` 
तो न नीम कडवा है ओर न गन्ना मीडा, न आग गरम, ओर न चन्द्रमा रीतल । जिस 
विचार का जीव के हदय में दद्‌ अभ्यास हो जाता है बही विचार, चाहे बह कितना ही 
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दुखदायी क्यो न हो, बार नार उदय होता है ओर जीव को अपनी ओर खीचता रहता है। 
शुद्ध मन जिस वस्तु की जेसी भावना करता है वह वस्तु उसी प्रकार की तुरन्त ही हो 
जाती है, जैसे जल मे भवर उत्पन्न हो जाता है | जीव अपने भीतर उसी प्रकार की 
वस्तुओं का अनुभव करता है जैसी वासनाओं से वहर्बेधा हुआ हे | भावना के कारण 
ही वह अपने आपको वैसा ही समञ्मने लगता है । भावना के प्रभाव से ही जीव के लि 
विष अम्रुत हो जाता है ओर असत्य पदार्थ भी सत्य हो जाता है । जैसी जिसकी भावना 
होती है वैसा ही उसका अनुभव होता हे । इन्द्रियां ओर उनके विषय सब ही जीव के 
अपने ख्याल से ही बने है। 
अभ्यास का महत्व :- 

किसी काम को बार वार करने का नाम अभ्यास है, उसी को पुरुषार्थ भी कहते 
है। उसके बिना किसी प्रकार की उन्नति नहीं होती । शुद्ध चित्‌ (आत्मा) का उसी प्रकार 
का आकार दद हो जाता है जैसे आकार का उसमें अभ्यास होता हे : यह बात बालक 
तक भी जानते है । भावना के अभ्यास से सूक्ष्म रारीर, जो कि वास्तव में शद्ध चिदाकाडा 
(आत्मा) है, आधिभौतिक (स्थूल) भाव को ग्रहण कर लेता हे | इसी प्रकार आधिभौतिक 
(स्थूल) देह भी सूक्ष्म धारणा के अभ्यास से पक्षी के समान आकारा मे गमन करने 
लगता हे | अभ्यास का इतना महत्व हँ । बराबर अभ्यास (यत्न) करने से नामुमकिन 
(असम्भव) मुमकिन (सम्भव) हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाते हैँ ओर विष असरत हो 
जाता है | यत्न नाम वाले अपने ही पुरुषार्थ से, जिसका नाम दद अभ्यास है, मनुष्य को 
संसार में कामयाबी होती है, किसी दूसरे साधन से नदीं 
मन के ड़ निङ्चय की राक्ति - 

मन के दढ निर्चय को मिटाने या रोकने की किसी में राक्ति नदीं है । जिसके मन 
मे जो निङ्चय दढ हो गया है उसको उसके सिवाय ओर कोई भी नहीं हटा सकता | बहुत 
समय तक जो बात किसी के मन में गहरे तौर पर बैठ गई है वह रारीर के नष्ट होने पर या 
द्राप द्वारा भी मन से नहीं हरती । दृद निक्चय वाले वीर मन को अपने निङ्चय से हटाने 
की शक्ति किसी में नहीं है । किसकी एेसी दाक्ति है जो मन को अपने दढ निङ्चय से हटा 
सके ? 
जैसा मन वैसी गति :- 

जैसा जिसका विचार वैसा ही उसका मन, ओर जैसा मन वैसी ही उसकी 
स्थिति होती है । उस स्थिति को दूसरी दङ्गा में लाने के लिये बहुत प्रयत्न करना पड़ता 
दै । जड़ ओर चेतन समस्त जगत्‌ चित्‌ के ही आधीन दै । मारा बन्धन ओर मुक्ति भी 
चित्त के हाथ मे है । 
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दुःख-सुख भी चित्त के आधीन ह -- 

मन की मूर्खता से दुःख पहाड़ की चोटी की नाई बदते हैँ ओर मन के द्वारा ही 
दुःखो का इस प्रकार नाङा हो जाता है जैसे कि सूर्य के उदय होने पर पाले का | सब दुःख, 
सुख ओर अवस्थाओं का बनाने वाला ओर भोगने वाल मन ही है । मनुष्य मनोमय है, 
अर्थात्‌ जैसा किसी का मन वैसा ही वह मनुष्य होता है । शुभ या अशुभ कर्मो का करने 
वाला मन ही है, इसलिये सुख-दुख का भोगनेवाला मनुष्य का मन ही है । हाड़-मांस से 
बना हुआ रीर सुख-दुख को भोगनेवाला नहीं दै । सब इारीरो मे मन ही को सुखया 
दुःख का अनुभव होता है | जो अलौकिक आनन्द मोक्ष ददा में अनुभव में आता है उसके ` 
प्राप्त करने के लिये भी पुरुषार्थ लोग मन की ही साधना करते है, क्योकि उसकी सिद्धि 
भी मन के शुद्ध होने परदहीहो सकती है। 
जीव की परिस्थितियां उसके मन की रची हुई ह -- 

यह हमारा टङ्य जगत्‌ चित्त की इच्छाओं के न रहने पर लीन हो जाता है । चित्त 
दवारा रचा हआ यह एक महान स्वप्न है । जहां पर जिसने जैसी इच्छा दृद कर ली है वहीं 
पर वह उसी प्रकार से फल देती है | यह नाना प्रकार के अनगिनत पदार्थो वाला ओर 
तत्वरहित संसार वासना के अनुसार नाना प्रकार के विस्तार को धारण करने वाले ओर 
फल प्राप्त करने वाले संकल्पात्मक मन के कर्म द्वारा रचा हुआ है | 
दारीर भी मन का ही बनाया हुआ है : - 

जैसे रेडाम का कीड़ा अपने रहने के लिये अपने आप ही अपना कोडा तैयार कर 
लेता है वैसे ही मन ने भी यह ङारीर अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिये बनाया है । 
मन इारीर को अपने संकल्प द्वारा इस प्रकार बनाता है जैसे कि कुम्हार घडे को | यह जो 
हड्डी ओर मांस का पंचभूतों से बना हआ पुतला दिखाई पडता है बह रारीर नहीं है 
बल्कि मन की कल्पना द्वारा की हुई एक रचना है । जैसे स्वप्न-जगत्‌ मे सब पदार्थ 
संकल्प द्वारा रचे जाते हैँ वैसे ही इस जाग्रत अवस्था के जगत्‌ में भी सब वस्तुपं (शारीर 
भी) संकल्प द्वारा बनाई जाती हैँ | यह इारीर केवल पूर्व काल की, अभ्यास द्वारा खद की 
हुई वासनाओं की एक आकारवाली मूर्ति है । देहभावना से मन को देहत्व का अनुभव 
होता है ओर देहभावना से स्वतन्त्र हो जाने पर देह के धर्मो का मन को अनुभव नही 
होता । अर्थात्‌ जब तक हम अपने आपको भौतिक इारीर मानते हँ तब तक हमको इारीर 
के धर्म्मो का अनुभव होता है, किन्तु जब हम इारीरभाव से ऊचे चद कर अपने को मन 
ओर आत्मा समञ्चने लगते हैँ तब हम शारीर के धर्म्मो से मुक्त हो जाते हे । उस समय हमें 
ठारीर के सुख-दुःखो का अनुभव नहीं होता, ओर इस प्रकार की भावना के धीरे धीरे 
परिपक्व हो जाने पर हम भौतिक ₹ारीर नहीं धारण करते । जैसे जिस प्रकार की गन्ध हवा 
मे छोड दी जाती है हवा इसी प्रकार के गन्धवाली हो जाती है । इसी प्रकार जैसे विचार 
किसी के मन में होते हैँ उसका हरीर उसी प्रकार का-आकार धारण करता रहता हे । 
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मानसी चिकित्सा -- 
दारीर मन का बनाया हुआ है ओर मन द्वारा ही इसकी व्रद्धि ओर तब्दीली होती 

रहती है । रारीर के सब रोग विचार ओर जीवन की अङद्धि के कारण होते है । उनके दूर 

करने का सवसे उत्तम उपाय विचारो ओर जीवन को शुद्ध करना है | जब मन राद्ध ओर 

पवित्र होता है ओर वासना उच्चकोटि की होती है तब ङारीर निरोग ओर सुन्दर रहता 

है । ये सब बिचार आजकल के समय में क्रिङ्चियन साईस' के नाम से पाङ्चात्य देकं 

म बहुत प्रचलित होते जा रहे हँ ओर बहुत ही नवीन ओर महत्वपूर्णं समञ्च जाते है किन्तु 

भारतवर्ष मे इस प्रकार के विचार सहस्रो वर्ष पूर्व प्रचलित थे | योगवासिष्ठ इस प्रकार के 
विचारों की अनुपम विधि है । इसलिये यहां पर वसिष्टजी के मानसी चिकित्सा सम्बन्धी 
कुछ विचारों को उद्धत किया जाता है । 

आधि ओर व्याधि :- 

दुःख के दो कारण है, एक आधियां ओर दूसरी व्याधियां | उनके दूर होने से सुख 

होता है ओर ज्ञान द्वारा उनकी सम्भावना दूर होने का नाम मोक्ष है | डारीर केदुःखोंका 
नाम व्याधि है ओर मानसिक दुःखो का नाम आधि है । दोनों मूर्खता से उत्पन्न होतीहैँ 
ओर तत्वज्ञान से दोनो का क्षय हो जाता है । गहरे मोह मे डालने वाले मानसिक रोग 
अज्ञान से ओर "यह वस्तु मुञ्च प्राप्त हो गई है यह नहीं हुई है' इस प्रकार के मानसिक 
विचारों से एेसे उत्पन्न होते हैँ जसे वर्षा ऋतु में मेह बरसता है | 

देह के रोगों की उत्यत्ति इस प्रकार होती है :- जबकि अज्ञान के कारण मनुष्य का मन 
उसके बस में नहीं होता ओर उसमें नाना प्रकार की तीव्र वासनाये उठती दै, तो मनुष्य 
उनको पूरा करने के वास्ते अखाच द्रव्यो को खाने लगता है, अन्य ( लुरे) स्थानों मे जाने 
लगता है, अनुचित समय पर ओर अनुचित तरह के काम करने लगता है, दुष्ट पुरुषो के 
संग में बैठने लगता है, ओर अपने मन मे खोटे भावों को स्थान देने लगता हे । रेखा होने 
पर उसकी नाड़यां ठीक ठीक प्रकार से काम करना छोड़ देती है | कुछ नाडयो की राक्ति 
क्षीण हो जाती है ओर कुर अधिक दाक्तिदाली हो जाती है, जिसमें उनके द्वारा जीवन 
राक्ति (प्राण) का करीर के भीतर समान बहाव नहीं रहता ओर प्राण-शक्ति के संचारमें 
उचित संगठन का हास हो जाता है । एेसा होने से शरीर की स्थिति डार्वोंडोल हो जाती 
है ओर उसमें नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होकर दुःख देने वाले अनेकः रोग उत्पन्न हो 
जाते है| 
आधि से व्याधि की उत्पत्ति :- | 

चित्त में गड़बड़ होने से अवद्य ही इारीर मे गड़बड़ होती है । दारीर मेँ जव 

संक्षोभ होता है तो प्राणों के प्रसार मे विषमता आ जाती है ओर प्राणों की गति में विकार 
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~ „च्ल ` 1 चः = ` जन नोपित तः नि निति १ ` 


होने से नाडयो के परस्पर सम्बन्ध मे खराबी उत्पन्न हो जाती है । कुख नाडियां तो इाक्ति 
से अधिक पूर्ण हो जाती हैँ ओर कुछ खाली हो जाती है । प्राणों की गति में खराबी पदा 
होने से अन्न का पाचन ठीक नदीं होता, कभी अन्न अच्छी तरह नहीं पचता, कभी कम 
पचता है ओर कभी अधिक पचता है | प्राणों के यन्त्र में अन्न पर्हुच कर वहां पर जमा 
होकर ओर सड़^कर अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने लगता है । इस प्रकार 
मानसिक रोगों से डारीर के रोगों की उत्पत्ति होती है ओर उनके नाद्रा होने पर इनका भी 
नादा हो जाता है । 
आधि के क्षय होने पर व्याधि का क्षय -- 

आधियों (मानसी रोगों) के क्षीण हो जाने पर उनसे उत्पन्न होने बाली व्याधियां 
(दारीरिक रोग) भी मिट जातीं ह । शुद्ध ओर शुभ कर्मो के करने से ओर सज्जनो के संग 
सेमन इस प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे कि सान पर चढाने से सोना; ओर चित्त के शुद्ध 
हयो जाने पर ङारीर मे आनन्द (नीरोगता) का संचार होने लगता है । जीवन के शुद्ध होने 
पर प्राणों की गति ठीक टीक रीति से होने लगती है ओर शरीर में अन्न का पाचन ठीक 
ठीक होने लगता दै, जिससे कि डारीरिक रोग नष्ट हो जाते हैँ । मन के जैसे विचार होते 
ह देह उन्दी के अनुसार चलती है ओर उसी प्रकार की हो जाती है; जैसे हवा वैसी ही हो 
जाती है जैसी गन्ध उसमें छोड दी जाय। 
मन्त्र चिकित्सा -- 

मन्त्रों के अक्षरों में भी उसी प्रकार रारीर पर असर करने की राक्ति है जैसे कि 
दवाइयो में । किन्तु मन्त्रों का प्रभाव भावना द्वारा होता है । 

जैसे हरीतकी (दहर) का स्वभाव एेसा है कि उसके खाने से दस्त लग जाते है, 
वैसे ही भावना (दद विद्वास) द्वारा मन्त्रो के अक्षर (य, र, ल, व आदि) भी शारीर पर 
असर करते है । 
मूल आधि :- 

रोग दो प्रकार के होते है, एक सामान्य ओर दूसरा मूल । सामान्य रोग उनको 
कहते ह जो कि लौकिक जीवन में दिखाई पडते हैँ । संसार मे जन्म लेना मूल रोग हे । 
क्योकि जब तक जीव संसार मे जन्म लेता रहेगा तब तक तो उसे कभी न कभी कोई न 
कोई रोग लगेगा ही । रोगो से पूरी निचरत्ति जन्म-मरण के चक्कर से बिल्कुल ही छूट जाने 
पर होती है । लौकिक रोगों की शान्ति तो यथोचित्‌ वस्तु प्राप्त हो जाने पर हो जाती है, 
किन्तु जो मूल रोग है उसकी रान्ति आत्मज्ञान प्रप्त किये बिना नहीं होती । जीवन की 
सब आधियां (मानसिक रोग) ओर व्याधियां (शारीरिक रोग) मूल आधि (अज्ञान) के 
नाद्रा होने पर एेसे नष्ट हो जाती हैँ जैसे कि नदी के किनारे उत्पन्न होने वाली बले वर्षा 
ऋतु में नदी की बाद से नष्ट हो जाती है । 
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जीवन को सुखी ओर नीरोग रखने का उपाय -- 

“मै रारीर हू" इस प्रकार की भावना से रहित होने पर जीव को कारीर के गुणों का 
अपने मे अनुभव नही होता । मन जिस बात का टढ निचय कर लेता है वही होती है, उसे 
रखालने वाला ओर कोई नहीं है | जैसे प्रतिबिम्ब - मणि पर पडा हुआ प्रतिबिम्ब किसी 
साधन से नहीं मिट सकता उसी प्रकार मन ने जो अपने लिये निर्चित कर लिया है वह 
भाव, द्रल्य, ओषधि ओर दण्ड आदि किसी अन्य साधन से नहीं दूर किया जा सकता 
(मन के निङ्चय का इतना महत्व है) | यदि कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अटल धर्यं को 
धारण करके स्थिर रहे तो उसके पास दुःख नहीं फटक सकते । फेस पुरुष के मन को 
आधि (मानसिक रोग), व्याधि (इारीर के रोग), शाप ओर कुदृष्टि (बुरी नजर) आदि कुछ 
भी इस प्रकार हानि नहीं पर्हैचा सकता जैसे कमल-दंड से पीरने से पर्वत का कुख नर्ही 
होता| वसिष्ठ जी ने जब काकमुाण्डि मुनि से यह पूछा कि आप इतने दीर्घ काल से इतने 
नीरोगी ओर युवा कैसे बने रहते हैँ ? तो उन्होने जो उत्तर दिया वह यह है -- मै सदा 
नीरोगी इस वजह से रहता हू कि ईष्ट ओर अनिष्ट के होने ओर न होने की चिन्ता को त्याग 
कर मै आत्मभाव में स्थित रहता हू ; आज मेँ अमुक वस्तु को प्राप्त करूगा, इस प्रकार 
की चिन्ता मुद्ध नहीं होती; मेरा मन चपलता ओर होक से रहित शान्त ओर समाहित 
(स्थिर) है | आज मुञ्चे क्या प्राप्त हू है ओर कल क्या होगा, इस प्रकार की चिन्ता के 
ज्वर से मँ पीडित नहीं हू, बुदापे ओर मौत के दुःख से मुने डर नहीं है , ओर राज्य आदि 
के सुख मिलने से मुञ्च कोई खुरी नहीं होती । यह बन्धु है, यह रातु है, यह मेरा है यह दूसरे 

का, इस प्रकार का भेद -भाव मेरे मन में नहीं है । आहार -विहार में, उरते वैटते , सांस लेते 
ओर सोते किसी समय भी मुञ्चे यह ख्याल नही होता कि भँ देह हू । अपने स्वरूप से 
विचलित न होने वाली काक्ति तथा मधुर ओर प्रेमयुक्त दृष्टि से युक्त होकर मै सबको 
समता से देखता हू। जो कुछ मैँ करता दं अथवा जिस वस्तु का मै भोग करता हू उसमें 
से अभिमान त्याग करं सब कुछ करता हुआ भी मँ मन में निष्क्रिय ही रहता हू । मै समर्थ 
होने पर भी किसी पर आक्रमण नहीं करता, दूसरों से दुःख दिये जाने पर भी मै खिन्न नहीं 
होता, धनहीन होने पर भी मँ किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं करता, जीर्ण टूटी हुई 
हिथिल अंगवाली, क्षीण, क्षोभयुक्त , संचूर्णित, ओर नष्ट प्राय वस्तुओं में भी मुय 
नवीनता का आनन्दं आता है; दुसरों को सुखी देखकर मै सुखी होता हू, दु:खी देखकर 
दुःखी होता दू, ओर सब का मेँ प्रिय मित्र हू; आपत्ति आने पर मै अचल ओर धैर्ययुक्त 
रहता हू ; ओर सम्पत्ति की ददा में सारे जगत्‌ के साथ मित्रता का व्यवहार करतार; 
भाव ओर अभाव में मँ सर्वदा एक समान रहता हू 
मन के दान्त ओर महान होने पर ही सब ओर आनन्द का अनुभव होता है -- 
मन सब कुछ है, मन की अपने भीतर ही चिकित्सा करने से सारा संसार टीक 
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हो जाता है । अपने भीतर ही यदि रान्ति प्राप्त हो गई तो सारा संसार शान्त दिखाई 
पड़ने लगता है । जो अपने भीतर ही तुष्णा की आग से जल रहा हो उसके लिए सारं 
संसार में आग सी लगी रहती है । चित्त को महान्‌ बनाने से जो फल प्राप्त होता है वह 
न तीनों लोक (पृथ्वी, पाताल ओर स्वर्ग) के ऊपर राज्य करने से, न रत्नों से भरे हुए 
खज्ञाने के मिलने से होता है । मन के पूर्णं होने पर सारा संसार अम्रत से भरपूर दिखा 
पडता है, जैसे कि जूता पहने हु पुरुष के लिए समस्त पृथ्वी चमड़े से की हई सी 
प्रतीत होती है। 
कद्ध मन मे आत्मा का प्रतिबिम्ब पडता है -- 

यद्यपि आकारा सब जगह मौजूद दै तो भी उसका प्रतिषिम्ब केवल शदो में ही 
पड़ता है । एेसे ही यद्यपि आत्मा सब जगह वर्तमान है तो भी उसका दरशन केवल मन के 
भीतर ही होता है । आत्मा यद्यपि आकाङञा, पत्थर ओर दीवार आदि सब ही वस्तुओं में 
वर्तमान है तो भी जैसे केवल ज्ञी में टी वस्तुओं का प्रतिबिम्ब पड़ता है, आत्मा का 
दनि केवल चित्त में ही होता है । जब चित्त चृत्तिहीन होकर चित्तभाव को त्याग देता 
है तब अपने भीतर विस्तरत आकार वाली मोक्षमयी आत्मसत्ता का अनुभव करता हे । 
जब तक मन में अज्ञान है तभी तक जीव संसार रूपी अन्धकार मे पड़ा रहता है -- 

गद्ढे के कड्ुवे के समान जब तक अज्ञानी-मन आत्मा को भूलकर मूरखतावङा 
भगो के मार्गो पर चलता रहता है तब तक संसार रूपी अन्धेरा किसी प्रकार भी दूर नहीं 
हो सकता, चाहे आग ओर चन्द्रमा सहित बारहों सूर्य भी अपना प्रकारा कर ले । 
मन जगद्रूपी पिये की नामि है -- 

दस भ्रम पैदा करने वाले, घुमने वाले, संसार रूपी मायाचक्र की नामि चित्त 
है । इस नाभि को वुद्धि ओर पुरुषार्थ द्वारा जोर से पकड़ कर रोक लेने से मायाचक्र की 
गति रुक जाती हे । | 
मनोयोग द्वारा सिद्धियां :- 

ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि योगवासिष्ट के अनुसार मनुष्य के भीतर 
अनन्त ओर अदभुत शाक्त वर्तमान है, केवल उसके उपयोग करने की ही कमी हं । प्रायः 
हम अपनी राति का उपयोग बिना जाने ही करते है । यदि जानकर ओर समञ्च-वूञ्च कर 
हम अपनी ईङ्वरीय क्ति का उपयोग करे तो जो चाहे सो प्राप्त कर सकते हं । मनुष्य का 
मन शक्ति का भण्डार है क्योकि वहः ब्रह्म का टी एक आकार है । मन को जितना रद्ध 
किया जाए वह उतना ही बलवान्‌ ओर राक्तिङाली होता चला जाता है । योगवासिष्ठ मे 
सिद्धिया के प्राप्त करने के दो विदरोष मार्ग है । एक मन की शुद्धि ओर दूसरा कुण्डलिनि 
दाक्ति का उद्बोधन । यर्दौ हम, मन की शद्धि द्वारा जो सिद्धयो प्राप्त होती टै उनमें से 
कुर का वर्णन करते हे । 
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मन की शुद्धि द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियां :- 
शुद्ध मन जिस वस्तु की जैसी भावना करता है वह अवङय ही जल्द ही वैसी ही 
हो जाती है, जैसे जल भवर का रूप धारण कर लेता है 
दूसरों के मन का ज्ञान :- 
अरुद्ध मन डाक्तिहीन होता है । वह दूसरे मन के साथ संगम करने मे अदाक्त 
होता है । शुद्ध ओर गरम किया हुआ लोहा ही दूसरे शुद्ध ओर तप्त लोहे मे मिल सकता 
है । जैसे समान रूप वाले जल ही आपस में मिलकर एक होते है उसी प्रकार रुद्ध मनों 
में ही परस्पर एकता हो सकती है । ! 
सूक्ष्म लोकों मे प्रवे करने की सिद्धि :- 
जसे छाया का धूप मे प्रवेदा नहीं हो सकता वैसे ही वे लोग, जिनकी बुद्धिमे 
जागृति नहीं हुई, पुण्य कर्मो द्वारा प्राप्त होने बाले सिद्ध लोकों मे अपने इारीर द्वारा प्रवेदा 
नहीं कर सकते । दुसरे लोक प्रवेडा पवित्र रारीर, ज्ञान ओर विवेक, पवित्र कर्म अथवा 
वर द्वारा होता है | इसलिए आतिवाहिक (सूक्ष्म) लोको में उन्दी लोगों का प्रवेङा होता ५ 
है जो या तो ज्ञानी (अर्थात्‌ जो जानने योग्य सब तत्वों को जानते है) हों या जिनका जीवन 
पूर्णतया धार्मिक हो | जो जीव प्रबद्ध होकर सूक्ष्म भाव को प्राप्त हो चुके दै वे टी उन दूसरे 
जीवों से मिल सकते है जो कि सिद्ध होकर दूसरे लोकों मेँ जन्म ले युके हैँ | जब 
सूक्ष्मतत्वों का ज्ञान पूर्णतया स्थिर हो जाता है तब मनुष्य को संकल्प रहित पवित्र सिद्ध 
लोकों का दन होता है । 
आधिभौतिकता की भावना के कारण जीव को सूक्ष्म लोकों का ददन नदीं होता -- 
जिसके मन मे यह भ्रम ढ़ हो गया है कि मैं आधिभौतिक (स्थूल) शारीर दूँ बह 
भला सूक्ष्म मार्ग द्वारा दूसरे लोको मे कैसे जा सकता है ? जिसके मन में इस प्रकार की 
भावना द हो गई है कि मँ भौतिक दारीर हू ओर मेरा गमन आकाङा द्वारा नहीं हो सकता 
उसको भला यह कैसे विद्वास हो सकता है कि वह सूक्ष्म देह है ओर वह आकाङा मार्ग 
दवारा जा सकता है, जबकि मनुष्य अपने ही संकल्प-जगत्‌ में अपने स्थूल रारीर द्वारा 
प्रवेडा नहीं कर सकता तो भला दूसरों के संकल्प जगत्‌ मे उसका स्थूल हारीर द्वारा कैसे 
प्रवेडा हो सकता है ? | 
सूक्ष्म भाव ग्रहण करने की युक्ति :- 
आधिभौतिक (स्थूल) भावना के त्याग देने पर अतिवाहिक (सूक्ष्म) भावना 
का उदय होता है | तब भारीपन ओर कड़पन का ्ूा विङ्वास इस प्रकार नष्ट हो जाता 
है जसे कि स्वप्न से अच्छी तरह जागने पर स्वप्न की वस्तुओं की स्थूल भावना का 
अन्त हो जाता है । हल्केपन ओर सूक्ष्मता की भावना का तब योगी में एेसे उदय हो जाता 
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है जैसे स्वप्न में यह जान लेने पर कि यह स्वप्न है | जैसे स्वप्न को स्वप्न सम् लेने पर 
कारीर सूक्ष्म मालूम पड़ने लगता है वैसे ही ज्ञान प्राप्त होने पर स्थूल डारीर भी हल्का 
मालूम पड़ने लगता है । जिस ज्ञानी के हदय में सूक्ष्म भावना का टद्‌ अभ्यास हो जाता 
है उसके लिये आधिभौतिक (स्थूल) भावना का एेसे अन्त हो जाता है जैसे सर्दी के 
मौसम का बादल देखते देखते नष्ट हो जाता है । जैसे गर्भ की अवस्था की यौवन काल 
में याद नहीं रहती उसी प्रकार जिसके मन में यह भावना दद हो गई हे कि मँ सूक्ष्म हू वह 
अपने स्थूल भाव (स्थूल इारीर) को बिल्कुल भूल जाता है । जैसे यह जान लेने पर कि 
वास्तव में यह रस्सी है सर्प नहीं है, सर्प दिखाई नदीं पडता, वैसे ही यह जान लेने पर कि 
हमारा करारीर वास्तव में सूक्ष्म है, स्थूल रीर का अनुभव नहीं रहता । जैसे स्वप्न मे 
अनुभव में आने वाले कल्पना के डारीर की भावना का अन्त होते हौ जागने परं स्थूल 
दारीर की भावना का उदय हो जाता है वैसे ही जाग्रत भावना के अन्त हने पर स्थूल 
कवारीर की भावना का नादा हो जाता है । जैसे गमी पाकर बर्फ पानी हो जाताहैवेसेदी 
सूक्ष्म वासनाओं वाला ओर शुद्ध भाव को प्राप्त हुआ मन भी सूक्ष्म हो जाता है । संसार 
के पदार्थो की वासनाओं के कम हो जाने पर ज्ञान ओर अभ्यास द्वारा स्थूल रारीरमे ही 
सूक्ष्म रीर के अनुभव का उदय हो जाता है । 
ज्ञान द्वारा स्थूल भावना की निचत्ति :- 

जैसे बालक को भूत दिखाई पडता है वैसे ही मूर्ख जीव को भी दारीर न होते हुए 
भी संकल्प के भ्रम से यह स्थूल कारीर दिखाई पड़ता है | जब ज्ञान के दीपक से चारों ओर 
चान्दनी फैल जाती है तब जीव का संकल्प-मोह दारद्‌ ऋतु के बादल की नाई क्षीण हो 
जाता है । जैसे तेल के खत्म हो जाने पर दीपक बुद्च जाता है वैसे ही संकल्पो केक्षीण हो 
जाने पर स्थूल इारीर का अनुभव क्षीण हो जाता हे । निद्रा के खत्म हो जाने पर जैसे जीवन 
करा स्वप्न दिखाई नहीं देते वैसे टी सत्य की भावना के उदय होने पर जीव को उारीर का 
अनुभव नहीं रहता | असत्य में सत्य की भावना होने से जीव स्थूल हारीर से धिरा हुआ 
है । एक तत्व की भावना से हद हो जाने पर जीव ङारीर से मुक्त ओर सुखी हो जाता 
है| शारीर को सत्य समञ्मने से ही कारीर सत्य मालूम पड़ता है, इसको असत्य जान लेने 
पर इसका अनुभव नहीं रहता । | 

(इ) मनोनिरोध 

योग या व्यावहारिक मनो विज्ञान :- 

मन के स्वरूप ओर शक्तियों को जान लेने पर अवक्रय ही यह प्रन उठता हे कि 
मन का किस प्रकार शोधन, नियंत्रण, संयम ओर निरोध किया जाये ताकि प्राणी उत्तम 
सै उत्तम स्वास्थ्य, राक्ति ओर गति को प्राप्त कर सके । इस विद्या का नाम भारत में 
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योग हे । पतंजलि ने अपने योग-सूष्र नामक ग्रन्थ में कहा है “योगाच्चित्तच्रत्तिनिरोधः'' 
अर्थात्‌ योग चित्तवृत्ति के निरोध को कहते है| योग को भारत का व्यावहारिक (अनुप्रयुक्त 
मनोविज्ञान कह सकते हैँ | योगवासिष्ट मे योग का उदर्य (निष्टा) अपने परमात्मरूपमें 
स्थिति प्राप्त कर लेना है; “जीव की परमात्मा मे उस प्रकार की स्थिति, जिसका नाम 
तुर्या है, जो जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के बीज से रहित है, जो चित्ति 
ओर आनन्द का अनुभव है, ओर परमज्ञान ओर आनन्द है, वही योग का परम 
उदक्य है'। 
तीन प्रकार के योगाभ्यास :- 
योगवासिष्ठ ने योगाभ्यास के तीन मार्ग बतलाये हैः “एक तत्व का गहरा 
अभ्यास, प्राणों का निरोध, ओर मन का निग्रह | इन तीनों मे से किसी एक का अभ्यास 
हो जाने पर तीनों ही सिद्ध हो जाते हैँ | इन प्रयोगो मे मन को सान्त करना सबसे उत्तम 
है ; इसके सिद्ध हो जाने पर सीघ्र ही कल्याण होता है |" 
मनोनिरोध का महत्व :- 
सब उपद्रवो के पैदा करने वाले संसार रूपी दुःख से द्रूटने का एक ही उपाय है, 
वह है अपने मन का निग्रह । मन के दान्त होने से सब दुःखों की सान्ति हो जाती है ओर 
सर्वगत, शान्त ब्रह्म का अनुभव होने लगता है | 
मन केसे स्थूल होता है :- 
अनात्म में आत्मभाव से, देह मे विहवास से, स्त्री, पुत्र ओर कुटरम्ब से, अहंकार 
के विकार से, ममता के मल से, "यह मेरा है' इस भाव से, व्यर्थ च्॒द्धि को प्राप्त होने वाले 
दोषो के कोठा तथा जरा ओर मरण आदि देने वाले दुःखों से, उपादेय (प्राप्त करने योग्य) 
ओर हेय (त्यागने योग्य) को प्राप्त करने ओर त्यागने का प्रयत्न करने से, आधि ओर 
व्याधियों को प्राप्त कराने वाली संसार की आङ्ाओं से, स्नहे से, धन के लोभ से, दूरसे 
सुन्दर दिखाई देने वाली मणि ओर स्त्रियों की प्राप्ति से, चित्त स्थूल होता है । दुराङा 
रूपी दूध के पीने से, भोग रूपी वायु के बल से, आस्था रूपी चारे से, चित्त रूपी सर्प 
मोटा होता है । उत्पत्ति ओर नादा वाले इारीर से विष के समान दुःखदायी भोगों के भोगने 
से चित्त स्थूल होता है | 
मन किस प्रकार ब्रह्म हो जाता ह -- 
परम ब्रह्म मे चित्त को लगाने से चित्त वासना - रहित ओर शुद्ध हो जाता है। 
दद्ध ओर वासना - रहित होने पर वह कल्पनाड्न्य होकर आत्मभाव को प्राप्त कर लेता 
द । विचार द्वारा मन विलीन दहो जाता है ओर मन के लय हो जाने पर ही कल्याण होता 
टै । 'मन' नाम वाले उस कर्म के क्षीण होने पर, जिसने कि इस भ्रम को रच रक्खा है, प्राणी 
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जीवनमुक्त हो जाता है, फिर उसका दूसरा जन्म नहीं होता । ज्ञानियों का मन ब्रह्म ही है 
ओर कुछ नहीं, जैसे जलमात्र पर दरष्टि रखने वालों के लिये समुद्र ही समुद्र है, तरंग कोई 
वस्तु नहीं है । 
मन का निरोध करने की युक्तियां :- 

जैसे मतवाला दुष्ट हाथी बिना अंका के नहीं जीता जा सकता वैसे ही मन भी 
बिना ठीक युक्ति के नहीं जीता जा सकता | जो उचित युक्ति को छोड़ कर मन को जीतने 
का उपाय करते है वे हटी है, उनको एक भय के पीछे दूसरा भय ओर एक दुःख के बाद 
दूसरा दुःख होता रहता है । जो (बिना युक्ति के) बलपूर्वक चित्त को जीतने का प्रयत्न 
करते दै वे मूर्ख उस व्यक्ति के समान है जो कि उन्मत्त हाथी को कमल के तन्तुओं से 
बँधना चाहता है | चित्त के ऊपर विजय प्राप्त करने की निर्चित युक्तियां हँ । अध्यात्म 
ग्रन्थों का अध्ययन, साधुओं का सत्संग, वासनाओं का त्याग ओर प्राणो का निरोध | 
अपने ही ज्ञान ओर पुरुषार्थ द्वारा चित्त जितनी अच्छी तरह रान्त हो जाता है वैसा न तप 
से, न तीर्थसे, न विद्या से, न यज्ञ से ओर न किसी विदरोष अनुष्ठान से हो सकता हे | 
ज्ञानयुक्ति :- 

जो वस्तु अज्ञान के कारण सत्य प्रतीत होती हो वह अवय ही ज्ञान से नष्ट हो 
जाती है । अहंकार वैसे ही मिथ्या है जैसे मिथ्या ज्ञान । 'मन मेरा असली स्वरूप नहीं है, 
बनावरी (सूट) रूप है इसलिये मेँ मन नहीं हू ' इस प्रकार मन को त्याग देने पर मन दान्त 
ओर सनातन ब्रह्म हो जाता है । 
संकल्पो का उच्छेदन :- 

संकल्प ही मन का बन्धन है, उसका अभाव ही मुक्तता है । संकल्प रहित होने 
से मोक्ष का अनुभव होने लगता हे । 
भोगों से विरक्ति :- 

ओर दास्त्रोक्त साधनों से क्या प्रयोजन है ? केवल इतना कहना ही काफी है कि 
जो जो वस्तुं स्वाद देने वाली दै उन सबको विष ओर अग्नि के समान भयंकर 
समद्मो । संसार रूपी गड्ढे में पडे हये प्राणी तभी तक भरमते रहते है जब तक कि उन्हे 
विषयों के प्रति विरक्ति नहीं उत्पन्न होती । विषयों से विरक्ति की उत्पत्ति आत्मचिन्तन 
से हृदय में उत्पन्न हो कर कमल के पूल की कोभा की नाई प्रकारा पाती है । 
इन्द्रियों का निग्रह :- 

जो विवेक वाला ओर उदार आत्मा है उसे जितेन्द्रिय कहते है - बह संसार- 
समुद्र मे वासना रूपी लहरो के बीच में पड़कर नहीं घबराता । जैसे राजा की आज्ञा का 
मंत्री लोग पालन करते हैं वैसे ही जो मन का निङचय होता है उसी को इन्द्रियो की 


योगवारिष्ट के अनुसार मन का स्वरूप, राक्तियां ओर निरोध ^ 77 














त्रत्तियां सम्पादन करती है | इसलिये जो संसार के विषयों मे मन को नहीं लगाते ओर 
अपने भीतर विवेक प्राप्ति का यत्न करते रहते हैँ वे शान्ति का अनुभव करते हैं| 
वासनाओं का त्याग :- 

वासना ही चित्त का स्वरूप है | वासना ओर चित्त दोनों पर्यायवाची ङाब्द हें | 
जसे "यह स्वप्न है' इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर स्वप्न का कारीर असत्य मालूम पड़ने 
लगता है वैसे ही वासनाओं क क्षीण हो जाने पर अनुभव में आने वाला संसार भी असत्‌ 
ही दिखाई पड़ने लगता है । "यह वस्तु मेरी हो जाए' इस प्रकार की अपने भीतर की 
भावना को तृष्णा कहते है, यही सबसे बड़ी जंजीर है । सब सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थो के 
प्रति इस प्रकार की वासना का पूर्णतया ओर सदा के लिये त्याग करके महामना ओर 
उदारात्मा पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है | 
अहकार का त्याग :- 

अहंभाव के अभाव से डान्तिपूर्ण स्वभाव में स्थिति हो जाती है | आकाङा की 
नीलिमा के समान भ्रमात्मक संसार का आदिमूल अ्हभावयुक्त आत्मा है । यह जगत्‌ 
रूपी वर्ष अभाव रूपी बीज से उदय होता ह । उसको ज्ञानरूपी अग्नि से भस्म कर देने 
पर फिर कुछ उत्पन्न नहीं होता। 
असंग का अभ्यास :- 

मन को चादिये कि वह संसार की सब वस्तुओं के प्रति नीरस होकर आत्मा के 
रस में ही मग्न होकर चिति मे विश्राम ले । वहां स्थित होकर ओर सब प्रकार के संग से 
मुक्त होकर जीव जब अजीव हो जाता हे तब वह संसार के किसी व्यवहार को करे या 
न करे | असंसक्त उसे कहते हें जो इतने समान भाव में स्थित रहे कि न उसके लिये कर्म 
करना श्रेष्ठ हो ओर न कर्मो में लगना, ओर जिसने सब कर्मो के फल का त्याग कर दिया 
हो । यह सब कु आत्मदेव ही हैकिस वस्तु की इच्छा करू ओर किस वस्तु का त्याग, 
करूं | इस प्रकार की असंसक्ति जीवन्मुक्त पुरुष में होती है । सब कर्मो के फलों को मन 
से ही, न कि कर्म से, पूर्णतया त्यागने वाले को, असंसक्त कहते दँ । पदार्थो के भाव ओौर 
अभाव में हर्ष ओर उक रूपी मलीन वासना होने का नाम संगै । जब हर्ष ओर सोक 
से रदित होकर वासना शुद्ध हो जाती है तो उसे इारीर के जीवित रहने तक असंग कहते 
है । शुभ या अभ कर्मो को करते हृए मन का उसमें लिप्त न होना असंग कहलाता है । 
समभाव का अभ्यास -- 

हेय (त्याज्य) वस्तु से खेद न करो ओर उपादेय (प्राप्य) वस्तुसेसंगनकरो। 
हेय' ओर "उपादेय! दोनों दृष्टियों का त्याग करके दोनों से रहित भाव में निर्मल रहो | 
जैसे, जब तक बादल नहीं उडता तब तक आकादरा में चौँदनी नहीं दिखाई पडती, एेसे 
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ही जब तक चित्त से हेय ओर उपादेय भाव नहीं जाता तब तक समता का उदय नहीं 
होता | 
कर्त्व का त्याग -- 

जैसे स्याही के खत्म हो जाने पर कालस स्वयं ही खत्म हो जातीदहैएेसेदही 
स्पन्दनरूप कर्म (कर्त्ृत्वभाव) के क्षीण होने पर मन स्वयं ही क्षीण हो जाता हे । चित्त 
ओर कर्तृत्व दोनों आग ओर गरमी की नाई सम्बद्ध है, दोनो मे से किसी एक का अभाव 
हो जाने पर दोनों का अभाव हो जाता है | आत्मा के अज्ञान से कर्म करने का संकल्प- 
यक्त होना ही बन्धन का कारण दै, उसको अवद्य त्यागो । कर्मत्याग तब होता है जबकि 
आत्मा में से संवेदन ओर संवेद्य (ज्ञान ओर विषय) की भावना निकल जाने पर वासना 
न रहे, ओर कल्पनारदहित ह्ञान्त भाव में उसकी स्थिति हो जाए । 
सब वस्तुओं का त्याग :- 

सब वस्तुओं का जब तक त्याग नहीं किया जाता तब तक आत्मा की प्राप्ति 
नहीं होती । सब अवस्थाओं का त्याग करने पर जो बाकी रहता है वही आत्मा है । जो 
ओर सब कामों को छोड अपनी पूरी ताकत से आत्मा को प्राप्त करने का यत्न करता हँ 
वही आत्मा को पाता है, दुसरा कोई नहीं । जो ओर किसी वस्तु को प्राप्त नहीं करता 
वही इस परम अम्रुत आत्मा को पूर्णतया प्राप्त करके सब कुछ पा लेता है । 


समाधि :- 
् यदि चित्त निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाये तो अक्षय सुषुप्ति के समान 
शद्ध पद की प्राप्ति हो जाती हे। 
समाधि का सच्चा स्वरूप :- पद्म आसन लगाकर बैट जाने ओर ब्रह्म को हाथ जोड़ 
कर चैट जाने पर भी, जब तक कि मन में शान्ति नही, समाधि नहीं लगती । चुपचाप बैठे 
रहने का नाम समाधि नदीं दै । सब आङा (इच्छा) रूप तिनको को जलाने वाले 
अन्निरूप तत्वज्ञान को समाधि कहते हैँ । समाधि नाम है.उस परम प्रज्ञा का जो स्थिर है, 
नित्य त्प्त है, ओर यथार्थ तत्व का ज्ञान देने वाली हे। सुमेरू के समान उस स्थिर स्थिति 
का नाम समाधि है जिसमें चंचलता नहीं, अहंकार नहीं, ओर जिसमें दन्दो की भावनाषं 
नटीं है । मन की उस पूर्ण अवस्था का नाम समाधि है जिसमे कोई चिन्ता नहीं, जिसमें 
सब इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी है ओर जिसमें हेय ओर उपादेय की दृष्टि नहीं 
है । महात्माओं की समाधि उसी समय से आरम्भ हो जाती है जब से कि ज्ञान द्वारा मन 
पूर्णरूप से स्थिर हो जाय । विषयों मेँ बिल्कुल भी त्ष्णा न होने का नाम समाधि है, 
विषयों क प्रति दढ विरक्ति होने का नाम ध्यान है | समाधि ओर कुर नहीं है केवल ज्ञान 
द्वारा मन में विषयों के प्रति विरक्ति ओर चारो ओर शीतलता का अनुभव हे । एेसा ध्यान 
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ही, जिसमें सत्य ज्ञान हो, शान्ति हो, ओर वासनाओं का लेडा भी न हो, आनन्द पद 
वाला निर्वाण होता है। 

मन में लीन होने का आनन्द :- 

चित्त रूपी वेताल के शान्त हो जाने पर जो आनन्द अनुभव में आता है वह्‌ सारे 
जगत्‌ का राज्य प्राप्त होने पर भी नदी प्राप्त होता । सब आङाओं के ज्वर ओर सम्मोह 
रूपी बरसात को दूर करने के लिये इारदऋतु के आगमन रूप चित्तनादा के सिवाय ओर 
कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं है । वे ही महामना, शान्त बुद्धि वाले लोग सुख भोग की 
सीमा पर पर्हुच जाते हैँ को मन को मार लेते हैँ । चित्तरूपी ताम्बे को होध कर परमार्थ 
रूपी सोना बनाकर सच्चा आनन्द मिलता है, रारीर रूपी पत्थरों से नहीं । 
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------््छङिकिरिति न -- ~~~ 


महाभारतं मे अन्तक कं रवेरूप एवं व्यापार 


> करर 
वि. गि. रेड 


महाभारत महाकाव्य के < भ जैसा एक महान्‌ इतिहास है वैसा ही वह 
"धर्मदास््', 'अध्यात्मक्रास्त्र', “स; स्त्र' आदि का महान ग्रंथ भी है | महाभारत के 
ददनि विषयक विभागों में विङवौ: *<पस्त्र, विङ्व -रचनाडास्त्र, आत्मा का स्वरूपः; 
मनोविज्ञान, बंधन ओर मोक्ष, ै“;::ऊ ओर सामाजिक नीतिक्रास्त् इत्यादि विषयों पर 
मूलग्राही विवेचन मिलता है| यिःत: इन तत्वज्ञानात्मक विभागो में शांतिपर्बान्तर्गत 
मोक्षधर्म पर्व यह एक ब्ुहस्तम दि्ाग है जो केवल उपरिनिर्दिष्ट तत्वज्ञान विषयक 
विचारो से भी भरा हआ है । इख पर्व में युधिष्ठिर के प्रनों के उत्तर देने के निमित्त से महान्‌ 
तत्वज्ञ पितामह शांतनव भीष्म ने मानो विविध ज्ञान का भण्डार खोल दिया है । हर 
तालिक विचायं का निरूपण करते समय भीष्म जी हर बार युधिष्ठिर को कहते है : 
"देखो मैं इस संबंध में "पुरातन इतिहास कर्हूा'' । यह "पुरातन इतिहास' देखा जाय तो 
प्राचीन ऋषि-मुनियों ने जो धर्मविषयक ओर दरनि विषयक मूलग्राही ओर सूक्ष्म विचार 
प्राचीन काल में अपने रिष्यो के लिए प्रकर किये थे उनका कथन ही यह "पुरातन 
इतिहास" दै । इन सब विचारों का मूल मे अध्ययन किया जाय तो उन में इतनी विविधता, 
भिन्नता ओर समुद्धता दिखाई देती है कि पाठकों का मन आङ्चर्यचकित हो उठता है | 
द्दनि, मनोविज्ञान, नीतिदास्त्र इत्यादि विषयों पर प्राचीन ऋषियों के जो विचार संगरहीत 
कर युधिष्ठिर के (ओर पाठकों के) सामने भीष्म जी ने पेडा किये है उनकी समरद्ध विविधता 
देखने पर एेसा अनुमान अपरिहार्य होता है कि जिस युग में एेसे महान्‌ विचारक दार्ानिक 
विषयों मे भिन्न-भिन्न मत प्रकट किया करते थे बह युग तो महान्‌ जागृति या युग या 
अत्यन्त सजीव विचारो का युग होना चाहिये । महाभारत में, विरोषतः मोक्ष-धर्म पर्व 
मे, जो दर्शन विषयक भिन्न-भिन्न मत उपलन्ध होते हैँ उनका अध्ययन करने वाले 
संदोधकों की एेसी राय है कि, जो उत्तर काल में भारतीय दानिक विचार सांख्य, 








योग, वैरोषिक, वेदान्त इत्यादि ददनं के रूप में विकसित हए, उनका प्राथमिक रूप 
महाभारत में अवक्य उपलब्ध होता है | इसलिये भारत के दरनिान्तर्गत विचारों के 
क्रमवद्ध इतिहास का जो अध्ययन करना चाहते हैँ उनकी दृष्टि से महाभार तार्न्गत, 
विद्रोषत. मोक्षधर्मान्तिर्गत विचारो का महत्व असीम है | इस दृष्टि से ही प्रस्तुत निबन्ध 
मे, भारतीय "मनोविज्ञान" का कौन सा पूर्व रूप महाभारतान्तर्गत मोक्षधर्म पर्व में से 
उपलब्ध होता है, यह निर्चित करने का अल्प प्रयत्न किया गया है | 
मोक्षधर्म में भारतीय मनोविज्ञान का जो पूर्व रूप मिलता है वह भारतीय 
दद्निान्तर्गत 'मनोविज्ञान' के स्वरूप से किस तरह विभिन्न है यह जानने के लिये पहले 
प्रमुख भारतीय ददनों में "मनोविज्ञान" का जो परिनिष्पन्न विचार उपलब्ध है, उसका 
यहा संक्षेपतः उल्लेख करना उचित होगा । भारतीय ददनों मे मानसिक व्यापारो की 
परिपाटी का सविस्तर विचार विमा करने वाले सांख्य ओर वेदान्त ये दो प्रमुख दङनि 
है । सांख्य में ददन मानसिक व्यापारो की समग्र आलोचना ओर सुसूत्र रचना त्रिविध 
अन्तःकरण में की गयी है | इस तरिविधि अन्तःकरण का वर्णन सांख्य ददन में इस प्रकार है' - 
() उारीर के अभ्यन्तर मानसिक व्यापार करने वाले 'अन्तःकरणो' मे पहला ओौर 
श्रेष्ठ स्थान बुद्धि का ह । प्रकृति से उद्‌भूत होनेवाली प्रथम सृष्टि या महान्‌ वुद्धि है । बुद्धि 
का असाधारण व्यापार "अध्यवसाय" या "विनिङ्चय करना' हे । बुद्धि का सात्विक रूप 
धर्म, ज्ञान, विराग, एेवर्य इनमें प्रकट होता है ओर तामस रूप इनके विपरीत धर्मों 
अधर्म, अज्ञान, अविराग ओर अनैदवर्य मे व्यक्त होता है | 
(1) दूसरा "अन्तःकरण" अहंकार नामक है जो बुद्धि तत्व से आविर्भूत होता है | 
उसका विरिष्ट व्यापार ह 'अभिमान' । ज्ञानेन्द्रियों ने जो कुक 'आलोचन' किया है उस 
पर मन संकल्प करता हे | "यह आलोचन ओर संकल्प करने वाला गै ही हू, यह अभिमान 
का स्वरूप दै | 
(॥) अन्तःकरण मे तीसरा ओर आखिरी स्थान ह मन का | मन अहंकार का सास्विक 
प्रादुभवि है | मन का विशिष्ट व्यापार संकल्प करना है | 
उपरिनिर्दिष्ट वर्णन से विदित होता है कि सांख्यदङरनि तीन अन्त-करणों की 
प्रचीयमान श्रेणियां मानता है :- पहला है मन, उससे उच्चतर अहंकार ओर उससे 
उच्चतम हँ बुद्धि | ज्ञान प्रक्रिया को एक क्रमाः वर्धमान होने वाली अर्थज्ञान प्रक्रिया के 
रूप मे देखा जा सकता है (1/6 /0/06655 01/10/4606 15 1/0 85 8 0/0 11417 
56/756 01/7768/2/24/) - पहिली इन्द्रिय संवेदना ओर आखिरी विनिङ्चय | इस प्रक्रिया 
(परिपाटी) में व्यक्त होने वाली ज्ञानप्रक्रिया का विभाजन यहां तीन करणो मे किया गया 
टै । इन्द्रियो के आलोचन का संकल्प, या सम्यक्‌ विङोषण-विरोष्य भाव से संकल्प या 
विवेचन करने वाला मन, इन सब व्यापारो में "में अधिक्रत हू" पेसा मानने वाला अहंकार 
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ओर "मेरा यह कर्तव्य है' एसा विनिङ्चय करने वाली बुद्धि, एेसी यह ज्ञान-प्रक्रिया की 
चद्ती श्रेणी हे | वेदान्त ददन में भी इस प्रकार अन्तःकरण तो मूल मे एक ही है लेकिन 
उसकी वत्ति या व्यापार चतुर्दिक है ओर इसी चतुर्विध प्रत्येक के लिये अन्तःकरण की 
संज्ञा वेदान्तदरन में दी है ] इनमे संडायब्रत्ति के लिये मन, निर्चयत्रत्ति के लिये बुद्धि, 
गर्व के लिये अहंकार ओर स्मरण के लिये चित्त संज्ञा है ।' 
मानसिक व्यापासों का वर्गीकरण, अन्त-करणों के द्वारा जिन मानसिक व्यापारो 
का आवेष्टन होता है उनका संज्ञाकरण, सांख्य ओर वेदान्त ददन मे उपरिनिर्दिष्ट तरह 
से मिलता है । मानसिक व्यापारो का सूत्रीकरण, वर्गीकरण ओर नामकरण, इनका जो 
दानिक चित्र यँ उपलब्ध होता है उसकी तुलना मोक्षधर्मान्तर्गत मनोविज्ञान विषयक 
विचारों से की जाय तो उसमें महान्‌ मेद दिखाई देता हे । मोक्षधर्मपर्व मे - 
(1) करई एेसे अध्याय ै.कि जिनमे मन ही एकमेव अन्तःकरण माना गया है | 
अहंकार ओर बुद्धि को स्थान ही नहीं दिया गया दै । 
(1) कई दूसरे एेसे अध्याय है जिनमें केवल मन ओर वुद्धि को ही स्थान प्राप्त है| 
अहंकार का उल्लेख ही नहीं हे । 
(1) ओर एेसे भी अध्याय समूह हैँ जिनमें तीनों ही अन्तःकरणों का निर्द्रा है, लेकिन 
उनका व्यापार या कार्य दार्हानिक अन्तःकरण के व्यापार ओर कार्य से भिन्न है, 
एेसा उनके वर्णन से प्रतीत होता हे । 
अन्त-करण के विचार के विषय में मोक्षधर्मान्तर्गत अध्यायो के तीन वर्ग हमने 
किये है | पर उनसे सयुक्तिक अनुमान किया जा सकता है कि मोक्षधर्म पर्व मे अन्तःकरण 
विषयकः विचार का मानो स्थूल इतिहास उपलब्ध है ओर दन के पूर्व काल में 
अन्त-करणविषयक विचार कैसा प्रकट ओर परिणत होता गया इसकी ्ओकी यहं 
मिलती है । इस द्रष्ट से, मोक्षधर्मपर्वगत अध्यायो के जो तीन वर्गं बतलाये गये है उनमें 
से प्रत्येक वर्ग का किंचित्‌ सविस्तर वर्णन करना ओर तद्गत अन्तःकरणविषयक 
विचारों पर अधिक ध्यान देना उचित होगा | 
(1) 
मोक्षधर्मपर्व के अध्यायो के पहले वर्ग में जिन अध्यायो मे मानसिक व्यापारो के 
लिये मन ही एकमात्र ओर सर्वोच्च अन्तःकरण माना गया हे, नीचे दिये हुए अध्यायः 
समाविष्टदै- (¢ म.भा. 12.175-180 
(॥) †' 12. 211-212 
(॥) ` '' 12. 224-225 
([) अध्याय 12.175-180 । इन अध्यायो में उक्ति ने युधिष्ठिर को भ्रगु-भरद्ाज संबाद्‌ 
कथन किया हे । भगु कहता हे - “ज्ञान के लिये मन ही आवश्यक हे । मन व्याकुल हो तो 
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ज्ञान नहीं होता "'श्रुगु की दष्ट से मन इतना शरेष्ठ तत्व है कि साक्षात्‌ ईङवर को वे सृष्टि 
को मन से निर्माण करने वाला "मानस" (मनोयुक्तो कहते है ऽओर जीव तत्व को कारीरान्तर्गत 
"मानस अग्नि' कहते हैँ ।' 
(11) अध्याय 12.211-212 इन अध्यायो में पंचरिख-जनक-संवाद्‌ का कथन भीष्मने 
किया है | पंचहिख मन को श्रेष्ठ अन्तःकरण मानता है ओर ज्ञान के लिये मन या चित्त का 
व्यापार आवर्यक बतलाता है ।' ज्ञानेन्दरियो के ही नहीं कमेन्द्रियों के व्यापार के लिये भी 
मन आवद्यक है । पंचदिख की दृष्टि से अच्छा विवेचक मन ही (सम्यगमनः) मोक्ष को 
परटुचाने वाला ^त्याग दरास्त्र' है |' पंचरिखमुनि क्षेत्रज्ञ या जीव उसी भाव को कहते है 
जो मन में रहता है ॥' 
(॥॥) अध्याय 12. 224-225 । ये दो अध्याय 'ुकानुप्रकन' नामक अध्याय समूह के 
अतर्गत हे । 'शुकानुप्रकन' मे व्यास महर्षि अपने पुत्र जक को अनेक दहन विषयक प्ररनों 
पर उपदेद्रा करते हँ ओर एेसे करते हुए उन्होने भिन्न भिन्न मतों का निर्द्का किया है | 
शुकानुप्ररन' विभाग का विस्तार अध्याय 224 से 247 तक है | इनमें आरम्भ के 224- 
225 अध्यायो मे'“मनन ही केवल एकमेव अन्तःकरण है, एेसा प्रतिपादन किया गया 
है । खष्टि का क्रम कहते समय व्यास जी कहते दै - ५ “व्रह्म ने पहले महद्‌ भूत उत्पन्न 
किया | महद्‌ भूत से व्यग्र स्वरूप मन निर्माण हुआ । मन का स्वभाव है दूर जाना, वह 
अनेक विषयो की ओर आक्रुष्ट होता है | उसका व्यापार है इच्छा ओर संङाय। मनने सृष्टि 
निर्मण की इच्छा से प्रेरित होकर आकादा का निमणि किया | आकारा से वायु, वायु से 
तेज, तेज से जल ओर जल से प्रथ्वी । महद्भूत से लेकर पृथ्वी तक सात तत्वों को सप्त 
पुरुष कहते है । ये सप्त पुरुष अन्योन्य से मिलकर, अन्योन्य का आश्रय लेकर मानव 
ङारीर में प्रविष्ट हुए । इन डरीराश्रित सप्त पुरुषों के मिलाप को मानव 'पुरुष' कहते हें | 
अध्याय 225 में व्यास जी सृष्टि के प्रलय या प्रतिसंचर को स्पष्ट करते समय 
कहते हँ कि स्ट के विपरीत क्रम (1७५९/ऽ९ ०/९) से तत्वों का प्रलय होता है । प्रलय 
के समय में परथ्वी जल में विलीन होती है, जल तेज में, तेज वायु मे, वायु आकाङ़ा मे ओौर 
आकादरा मन में विलीन होते हैँ । आखिर में व्यक्त मन अन्यक्त महद्भूत मे विलीन होता 
है ।५ इस प्रलय-क्रम में भी मन ही पहली व्यक्त सृष्टि है ओर वह महद्भूत से उत्पन्न होती 
टै, एेसा दिखाई पडता है | 
इस शुकानुप्रन विभाग में 239 वें अध्याय में मन ही एक श्रेष्ठ अन्तःकरण है 
जिसका उपयोग हदयाश्चित भूतात्मा करता दै, एसा निर्देङा है । आत्मदङनि चक्षु आदि 
इन्द्रियो से नहीं होता, केवल प्रकाद्रा-युक्त मनसे ही होता है, एेसा ही वर्णन है |° 
उपरिनिर्दिष्ट तीन अध्याय-समू्ो मे जो मनोविज्ञान विषयक विचारों की रूपरेखा 
बतलाई है उससे यह विदित होगा कि इन विचारकों की दष्ट से मन ही एक अन्त-ःकरण 
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है जिससे सब मानसिक व्यापार - ज्ञान (09/01), भावना (8९/10) ओर निङ्चयरूप 
प्रतरत्ति (410) किये जाते हैँ | भारतीय मनोविज्ञान हास्त्र के विकास के इतिहास की 
प्राथमिक अवस्था इससे सूचित होती है । इसमें अव तक जिन कारणों से मानसिक 
व्यापार हआ करते हैँ उस मन, अहंकार आदि का, व्यवस्थित विभाजन, संघटन ओर 
नामकरण किया गया है, जो अब तक पूर्व विचारकों द्वारा नहीं हुआ था । मनोविज्ञान के 
विकास की यह प्राथमिक अवस्था प्राचीन उपनिषदों से भी ज्ञात होती है, जहां केवल 
एक मन का ही अन्तःकरण के रूप से निर्देरा उपलब्ध है |° मानव जब दारदानिक 
विचार-पथ पर प्रत्रत्त होकर अपने मन पर विचार करने लगा तब मन की अद्भुत शक्ति 
देखकर वह आङ्चर्य-चकित हुआ । उसको प्रतीत हुआ कि जड सृष्टि से मानव को 
अलग कर उसे श्रेष्ठता देने वाली एक ही चीज है ओर वह दै - मन | सृष्टि कामूल या 
सर्वोच्च कारण जो कोई भी उक्ति हो, उसका यथार्थ स्वरूप "मानस, "मनोविदिष्ट' या 
“चित्स्वरूप' अवय होगा, यह सिद्धान्त इस समय उसने प्रस्थापित किया । ास्त्रज्ञो 
का कहना है कि दनि, श्रवण इत्यादि ज्ञान इन्द्रियो द्वारा नहीं, मन द्वारा ही होता है । यह 
स्पष्ट प्रतीति जब मानव को होती है तब वह इस प्रतीति के आधार पर मनोविज्ञान रास्त्र 
की नीव डालता है ।' “इस दृष्टि से देखा जाय तो उपरिनिर्दिष्ट मोक्षधमरन्तिर्गत 
अध्यायसमूटों की मनोवैज्ञानिक विचारधारा से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतवर्षं 
मे मनोवैज्ञानिक संङोधन का जुभारंभ मोक्षधर्म पर्व मे हुआ। 
। (2) 

मोक्षधर्म पर्व में अध्याय समूहो का एक एेसा दूसरा वर्ग है जिसमें दो अन्तःकरणों 
- बुद्धि ओर मन ~ का वर्णन है । इन दोनों मे भी बुद्धि उच्चतर ओर श्रेष्ठ मानी गयी है । 
मनोविज्ञान के इतिहास में यह दूसरी अवस्था या सोपान है । इस अध्याय समूहो में 
अहंकार का निर्देदा नहीं है,यह बात भी इतिहास की दष्ट से महत्वपूर्ण है | इन अध्यायों 
म वर्णित बुद्धि व मन का स्थान ओर व्यापार यहां संक्षेपमें दिये जारे है - ` | 
()) अध्याय 187 | इस अध्याय में भीष्म युधिष्ठिर को "अध्यात्म! कथन करते है । इस 
अध्याय के विषय को ओर उसकी संहिता (72४ को प्राचीनकाल में बड़ा गौरव ओर ` 
महत्व प्राप्त था, क्योकि इस अध्याय की संहिता (72># महाभारत में भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर मिलती है| ह | 

इस अध्याय में बुद्धि ओर मन के स्थान ओर व्यापार (14/10/0125) का वर्णन 
किया गया है ]5 मन ज्ञानेन्द्रियों की पंक्ति मे समाविष्ट होकर ज्ञानग्रहण के कारको की 
मदद्‌ करता दै । बह संकल्प ओर संदाय करता है । बुद्धि अध्यवसाय या निङ्चय करती 
दै । जीवात्मा या पुरुष से अधिष्ठित बुद्धि सुख-दुख, असुख-दुःख इन भावो का अनुभव 
करती है । बुद्धि ही स्वयं मन, ज्ञानेन्द्रिय इत्यादि का रूप लेती है | 
(॥) अध्याय 194-199 | ये अध्याय मनु -न्रहस्पति संवाद कहलाते हैं । मनु बृहस्पति से 
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कहते हैँ कि - इन्द्रियों से उच्चतर ओर श्रेष्ठ मन दै] मन से बुद्धि श्रेष्ठ हे । बुद्धि से ज्ञान ओर 
ज्ञान से सर्वोच्च परब्रह्म । मन ही श्रोत्रादि से युक्त होकर उाब्दादि ग्रहण करता है । मन 
आकांक्षा करता है । बुद्धि का गुण व्यवसाय या निङ्चय है । बुद्धि ही स्मरण करती है । 
बुद्धि दी कार्य के लिये प्रव्रृत्त करती है | जब कर्मगुणयुक्त बुद्धि मन मे विलीन हो जाती है 
तब ध्यानयोग समाधि से ब्रह्म का साक्षात्कार होता हे |\८ 
मनु इस बात को भी स्पष्ट करते हैँ कि बुद्धि ओर मन भी स्वयं कुख ज्ञान ग्रहण 
नहीं कर सकते | वे तो केवल साधनभूत है | क्षेत्रज्ञ या जीवात्मा के वे साधन हँ । आत्मा 
स्वयं सर्वज्ञ ओर सर्वद्र है ओर वही खुद ज्ञानग्रहण करती है |" 
(1) अध्याय 238-240; 242; 244-248 | ये अध्याय जुकानुप्रदन संवाद के अन्तर्गत 
है । शुकानुप्ररन विभाग विविध विषयों से भरा हुआ है ओर इसमें विभिन्न मतो का 
निरूपण किया गया है । 'शुकानुप्रठन मे कई एसे अध्याय हैँ कि जिनमे "मन ही एकमेव 
ओर श्रेष्ठ अन्तःकरण है' एेसा वर्णन किया गया है, यह बात हमने पटले ही स्पष्ट कर दी 
है । ओर दूसरे करई निर्दिष्ट अध्याय हँ जिनमें बुद्धि ओर मन इन दो अन्तःकरणों का वर्णन 
आया है | यही वर्णन हम यहो संक्षेप में उपस्थित करते है| 
व्यास शुक से कहते है“ - ““इन्द्रियो से परे अर्थ है, अर्थो से परे मन, मन से परे 
बुद्धि, बुद्धि से परे महान्‌ आत्मा, महान्‌ आत्मा से परे अव्यक्त ओर अव्यक्त से परे बह 
अमत ब्रह्म | बुद्धि ही अनेक रूप लेती है । जब बह सुनती है तव श्रोत्र बनती है, जब कुछ 
अभिलाषा करती है तो मन बनती दै | मन संदाय करता है ओर बुद्धि अध्यवसाय या 
निङरचय करती है ।'* ““मन व्याकरण करता है, पृथक्करण करता है, ओर बुद्धि निङ्चय 
करती टै ।''" | 
व्यास जी ने डुकानुप्रडन मे मन ओर बुद्धि के स्थान पर तथा व्यापार पर एक 
रोचक रूप से प्रकारा डाला है । वे कहते हैँ ~ ““दारीर एक नगर हे । उसकी स्वामिनी है 
बुद्धि । मन इस स्वामिनी का अर्थ-सचिव है | इन्द्रिय नागरिक जन है । जिस बात को 
बुद्धि का अधिष्ठान है वह नाद्रा के पथ पर नदीं जाती । जहां मन बुद्धि से अलग होकर 
अपना श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करता है वहां नाडा होता है ; सब शून्य होकर रज से, रजोगुण 
से (खाक से) भर जाता है ।'“ 
हुकानुप्रदन' के इन अध्यायो मे एक जगह व्यासजी के कथन में मन ओर बुद्धि 
कै व्यापारो का सविस्तर वर्गीकरण ओर वर्णन है । मन के नौ व्यापार या गुण ओर बुद्धि 
के पांच माने गये हैँ |" इन वर्गाक्रित व्यापारो को देखा जाये तो इन पर से तर्क किया जा 
सकता है कि यहः प्राचीन भारतीय विचारक का मनोविज्ञान विषयक सूक्ष्म विरलेषण 
का एक महान्‌ प्रयत्न है ओर उसका मनोविज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। 
(१) अध्याय 308 | यह अध्याय सुलभा-जनक संवाद नाम से प्रसिद्ध है । प्राचीन कालमें 
सुविख्यात संन्यासिनी सुलभा जनक राजा के साथ चर्चा करती हई अपने दनि का 
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परिचय देती है | मानव ओर उसका विर्व के साथ संबंध, इनका प्रथक्करण सुलभा ने 
तीस कलाओं या तत्वों (त्िंदात्कला समूह) मे किया दै । इन तीस कलाओं में मन 
एकादङ्षी कला या गुण ओर बुद्धि द्वाददी कला या गुण गिनी गयी है । साघु ओर 
असाधु, अच्छा ओर बुरा, इसमें प्रुथक्करण करते समय संङ्राय करना, यह मन का 
व्यापार है । बौद्धिक या ज्ञातव्य के नारे मे मन ने जो संदाय प्रकर किया है उस पर निर्णय 
करके निर्चय करना यह बुद्धि का काम यँ बतलाया गया है |° 
(\) अध्याय 267 | इस अध्याय को असितदेवल-नारद संबाद कहते ट । इसमे असितदेवल 
ने, ङारीरी आत्मा किन तत्वों से बना हुआ है, इसका निरूपण किया है | इन तत्वों मे 
चित्त, मन ओर बुद्धि इन तीनों अन्तःकरण का अन्तभवि है । मानव जो ज्ञान ग्रहण 
करता है वह रमाः प्रचीयमान जैसी त्रिविध सोपान परम्परा से चदती तीन पोडियों की 
श्रेणी है जिनमें पटला चिन्ता, दूसरा मन ओर तीसरा बुद्धि है । मन से पहला चिन्ता एक 
ओर सोपान माना गया है, यह असितदेवल के तत्वकथन की विरोषता है । चित्त, मन 
ओर बुद्धि इन तीन अन्त.ःकरणों के व्यापारो का वर्णन असितदेवल ने एेसा किया है : 
“"पहले चित्त से मानव ज्ञानेन्द्रिय द्वारा प्राप्त विषयों का प्रथक्‌ ग्रहण करता है (चेतयते)। 
पक्चात्‌ मन से उस पर विचार करता दै । पांच ज्ञानेन्द्रिय, चित्त, मन ओर बुद्धि ये आट 
आत्मा के ज्ञानेन्द्रिय है ठेसी अध्यात्मचिंतकों की राय हे '"* साधारण मन के व्यापार 
ने इन्धिय द्वारा प्राप्त विषयों का निर्विकल्प ग्रहण ओर उन पर संकल्प इन दोनों का 
समावेडा होता है । असितदेवल ने यहां अधिक स्पुटता के लिये इन दोनों व्यापारो का 
विभाजन दो अन्तःकारणों मे - इन्द्रिय द्वारा प्राप्त विषयों को निर्विकल्प ग्रहण करने 
वाला चित्त ओर उन पर संकल्प, विकल्प करने वाला मन इन दोनों मे किया दै, एेसा 
अनुमान हो सकता है | असितदेवल के विचारों मे ओर भी एक स्फु ट विरोषता पायी 
जाती है । चित्त, मन ओर बुद्धि ये सब ज्नानेन्द्रियो की पक्ति में ही है, य ज्ञानेन्द्रिय रारीरी 
जीवात्मा के ज्ञान साधन टै, इनके द्वारा डारीरी आत्मा बाह्य विद्व का ज्ञान से ग्रहण 
करता है, यह स्फुटतया बताकर ज्ञाता, जेय ओर ज्ञान के कारण या इन्द्रिय इस त्रिपुटी का 
अत्यंत रोचक ओर स्पष्ट विधान असितदेवल के संवाद मे किया गया हं | 
(3) 

मोक्षधर्म पर्व मे अध्यायसमूहों का एक तीसरा वर्ग है जिसमें बुद्धि, अहंकार 
ओर मन इन तीनों ही अन्त.ःकरणों का निर्दर दै । सांख्य दरनान्तर्गत त्रिविध अन्तःकरण 
क सदडा यह निर्दड है, लेकिन इन दोनों मे कुछ फर्क भी दिखाई देता है । यह फरक नीचे 
स्पष्ट हो जायेगा | त्रिविध अन्तःकरण का निर्दुदा करने वाले अध्याय समूह इस प्रकार ह 
([) अध्याय 203-210 । यह अध्यायसमूह ` गुरुरिष्य संबाद' नाम से कहा जाता है । 
पुरुषाधिष्ठित प्रक्रति सृष्टि-निर्माण करती दै, एसा कहते समय गुरु जी हिष्य को इस 
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सृष्टि का विवरण बतलाते हँ ।* “पुरुषाधिष्ठित प्रति से वुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धिसे 
अहकार, अहंकार से आकाङ, आकाडा से वायु, वायु से तेज, तेज से प्रथ्वी | प्रकृति, 
बुद्धि, अहंकार ओर पंच महाभूत ये आट मूल प्रकरतियां है । इन मूल प्रक्रतियों से पांच 
ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच विषय ओर सोलहवां मन, ये षोडङा विकार उत्पन्न होते 
दै । मन के व्यापार का वर्णन गुरु जी ने एेसा किया है - “मन राब्द, स्परा, रूप आदि 
विषयों से तथा जिहा, वागादि इन्द्रियों से संबद्ध है | जैसा श्रोत्र का गुण ङाब्द है, चक्षु 
का तेज, वैसे मन का भी एक गुण है ओर वह है अव्यक्त से उत्पन्न हुआ सत्व या ज्ञान |" 
इस च्रत्तान्त से यह स्पष्ट है कि इसमे समाविष्ट त्रिविध अन्तःकरण का वर्णन 
सांख्यान्तर्गत त्रिविध अन्तःकरण से भिन्न है । सांख्य दहन में बुद्धि ओर अहंकार को 
प्रकरति-विक्रृति' कहते है लेकिन उपर गुरु-दिष्य संवाद में उनको कहा टै - मूल 
परक्रति | सांख्य ददन में अहंकार के दो प्रकार माने गये हैँ : वैक्रत ओर भूतादि । वैकृत से 
ज्ञानकर्मेन्द्रिय ओर मन यह सात्विक संघात उत्पन्न होता है ओर भूतादि से पांच 
तन्मात्राये उत्पन्न होती है । गुरु-शिष्यसंवाद में अहंकार का एेसा प्रकार भेद नहीं है | 
ओर जैसा मन के व्यापार का थोड़ा निर्दा पाया जाता है वैसा बुद्धि ओर अहंकार के 
व्यापारो का पाया जाता है | इस पद से एेसा अनुमान होता है कि गुरु वस्तुतः दिष्य के 
सामने बुद्धि ओर अहंकार का समष्टिगत (1/20/० 0517110) दृष्टि से वर्णन करते है 
व्यष्टिगत (141०/८ 0087710) दृष्टि से नहीं । इसलिये बुद्धि ओर अहंकार के व्यष्टिगत 
व्यापारो का वर्णन यहां नहीं मिलता है । 
(॥) अध्याय 271-276 | इस वसिष्ठ-करालजनक संवाद मे वसिष्ठ ऋषि करालजनक के 
सामने स्ट की उत्पत्ति का वर्णन कर रहे हैँ | वसिष्ट कहते हैँ - "" दाभु जिसको हिरण्यगर्भ 
कहते है वह बुद्धि-निमणि करता हे । बुद्धिरूप हिरणयगर्भ विक्रति पाकर अहंकार 
जिसका नाम प्रजापति है, का निर्माण करता है । यह दूसरा सर्ग है | तीसरा सर्ग अहंकार 
से उत्पन्न होने वाला (सूक्ष्म) भूत सर्ग है । इससे स्थूल आकाडादि महाभूत ओर 
दाब्दस्पर्हादि अर्थ यह चतुर्थ सर्ग उत्पन्न होता है । चतुर्थ सर्ग से उत्पन्न होने वाला पंच 
ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय ओर एकादा मन इनका भौतिक सर्ग है |'" 
यहां भी बुद्धि, अहंकार आदि इन अन्तःकरणो का निर्देडा है, लेकिन वह समष्टिगत 
(05/70) दष्टि से है | इनके व्यक्तिगत स्थान ओर व्यापारो का वर्णन वसिष्ठ ने नहीं 
किया है | समष्टिगत अहंकार का भी य्ह जो स्वरूप वर्णित है वह सांख्यदरनिान्तर्गत 
अहंकार से भिन्न हैँ | सांख्यदरदन मे अहंकार से स॒ष्टिक्रम समभूमिक (/10/120/7{3/) 
है - अहंकार के सात्विक ओर तामस इन दो प्रकारो से अनुक्रमेण एकादहोन्द्रिय सृष्टि 
ओर तन्मात्रस॒ष्टि निमणि होती है । उपरिवर्णिति वासिष्ठमत के अनुसार अहंकार से 
सृष्टिक्रम ऊध्वाभिमुख (५९/08 होता है । अर्हकार से सूक्ष्म भूत ओर सूक्ष्म भूतो से 
स्थूल भूत ओर राब्द स्पकादि अर्थ इत्यादि| 
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(1) अध्याय 278-306 | ये अध्याय याज्ञवल्क्य -जनक संवाद कहलाते ह । इस संवाद 
मे याज्ञवल्क्य न पूर्वोक्त अध्यायसमूह्‌ के सद्दा टी विक्वघटक तत्वों का आट मूलप्रचृत्तयों 
ओर षोडदा विकास मे विभाजन किया है । बुद्धि ओर अहंकार अष्ट प्रकृतियों मे समाविष्ट 
हे ओर मन विकारो में |” यदहं भी बुद्धि ओर अहंकार इन अंतःकरणं का विचार समष्टिगत 
(0900) दृष्टि से ही किया गया है । इसलिये यह उनके व्यक्तिगत व्यापारो का कथन 
नदीं हे । 

याज्ञवल्क्य -जनक संवाद में दूसरी जगह अन्यक्त से उत्पन्न होने वाले तत्वों का 
कुर ष्ेसा परिगणन किया गया है कि तत्वों के क्रम मे फर्क दीख पड़ता है । उन लोकों 
= तात्पर्य देना उचित होगा | याज्ञवल्क्य कहते है» - “अव्यक्त से महान्‌ आत्मा (बुद्धि) 
का निर्माण होता दै, जिसको प्रथम प्राधानिक सर्ग कहते हैँ । महान्‌ से अहंकार यह 
बुद्धयात्मक द्वितीय सर्म उत्पन्न होता है । अहंकार से भूतगुणात्मक मन उत्पन्न होता 
हे । इसको तृतीय अर्हंकारिक सर्ग कहते हैँ । मन से महाभूत उत्पन्न होते है, जो चतुर्थ 
मानस सर्ग कहा जाता है । भूतो से कराब्दस्पर्ादि पंचम भौतिक सर्ग उत्पन्न होता है ।'' 
दस खुष्टि क्रम से यट स्पष्ट होता है कि मन के स्थान में वृद्धि हुई है । मन अहंकार की 
विक्रति दै ओर महाभूतो की प्रकरुति बना हं } 

याज्ञवल्क्य -जनक संवाद में एक जगह प्रलय का वर्णन है, जिस प्रलय ये प्रत्येक 
तत्व अपने प्रक्रतितत्व में प्रलीन हो जाते हैँ" “जगत्‌ जल से आपूर्णं हो जाता हे । 
कालाग्नि से जल का क्षय हौ जाता दै । वायु अग्नि को खाता ह | आकाडा वायु का ग्रास 
करता है । मन का लय अर्टकार मे अहंकार का महान्‌ मे, ओर महत्‌ का कम्भु मे लय हो 
जाता है| "' इस प्रलयक्रम में भी मन आकारा की प्रकरति मानी गयी हे | याज्ञवल्क्य ने मन 
का परिगणन समष्टिरूप तत्वों मे किया दहै, एेसा उपरिनिर्दिष्ट सृष्टि ओर प्रलयक्रम से 
अनुमान होता है। 

इस तीसरे वर्ग में जो अध्यायसमूह ऊपर निर्दिष्ट है उनमें वर्णित त्रिविध अन्तःकरण 
का निरूपण व्यक्ति -खष्टि सेन होकर समधि -दर्टि से दी है । उनमें यदि कोई व्यक्ति' 
अभिप्रेत हो तो वह विद्वात्मा समष्टिरूप परमेदवर नहीं हो सकता है । उसके दो 
सम्टिरूप (0051710) अन्तःकरण - बुद्धि ओर अहंकार - विद्रव सुष्टि के क्रम मे महान्‌ 
्रकरति-विक्रुति रूप तत्वों का स्थान ले सकते है 

अभी तक हमने मोक्षधर्मान्तर्गत अध्याय समूहो का तीन वर्गो में वर्गीकरण 
किया है । इन तीन वर्गौ मेँ अंतःकरण के स्थान ओर व्यापारो का जो वर्णन आया है इससे 
मनोविज्ञान के विकास का इतिहास सूचित होता है । इस इतिहास से, स्थूल द्टिसे, 
विकास की तीन अवस्थार्णँ स्पष्ट होती हं । 
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भारतीय मनोविज्ञान की पहली ओर प्राचीनतम अवस्था वह्‌ है जिसमे मन को 
ही एकमेव सर्वश्रेष्ठ अन्तःकरण माना गया है । सब प्रकार के मानसिक व्यापार ज्ञान 
(९01०2006) प्रतरत्ति, निङ्चय (4110) ओर भावना (००/10) ये सव मन के द्वारा 
ही ह्यो सकते हैँ, एेसी विचारधारा विचारकों की इस विकासावस्था मे थी | प्राचीनतम 
उपनिषदो में भी यही विचारधारा मिलती दै | महाभारत में, मोक्षघध्मान्तिर्गत अध्यायो 
मे, इसी विचारधारा का अधिक सविस्तर रूप से वर्णन मिलता है । मनोविज्ञानविषयक 
इतिहास की ष्टि से, उपरिवर्णित मोक्षधमन्तर्गत अध्याय समूहो मे से प्रथम वर्गे जो 
एकमेव अन्तःकरण मन का वर्णन मिलता दै बह प्राचीन उपनिषदों के मन के वर्णन के 
जंसा नजदीक ह वैसा ही वह अधिक विस्तरत होने से उपनिषदुत्तरकालीन है, एेसा 
अनुमान किया जाता है | 
मनोविज्ञान के इतिहास में दूसरी स्थिति वह टै जिसमें मन के अतिरिक्तः दूसरा 
अन्तःकरण, जो बुद्धि है, उसका समावेदा होता है । ज्ञान मे निङ्चय ओर एकसून्रीकरण 
(८4616/770//721/0/1 8/14 /7{64/20॥0/1) करना यह्‌ बुद्धि काकामदे | दूसरे वर्गं के 
अध्यायसमूहीं मे वुद्धि ओर मन का जो वर्णन आया ह वह भी कई प्राचीन उपनिषदों से 
मिलता जुलता किंतु अधिक सविस्तर है | प्राचीन उपनिषदो में विज्ञान मन से उच्चतर 
कहा गया है । दुसरे उपनिषदों मे विज्ञान के बजाय वुद्धि को यह स्थान प्राप्त ह 
मोक्षधर्मान्तर्गत अध्यायो में से द्वितीय वर्ग मँ वर्गक्रित अध्यायो मे भी वुद्धि कोणेसाही 
उच्च स्थान दिया गया है ओर उसके व्यापार का सविस्तर वर्णन किया गया हे | इसलिये 
मोक्षधरमान्तिर्गत बुद्धि ओर मन के स्थान ओर व्यापारो का वर्णन विचारो के इतिहास की 
दष्ट से उपनिषत्कालीन विचारधारा की ही प्रगत स्थिति है| 
उपर्युक्त दौ अवस्थाओमिं अहंकार का निर्दा नदीं दै | अन्त-करण कै रूपमे 
अर्हकार का निर्दा प्राचीन उपनिषदो मे भी नहीं उपलब्ध होता | अहंकार का अंतःकरण 
मे समावेकरा यह मनोविज्ञानविषयक इतिहास मे तीसरी अवस्था हे] वह मोक्षधमन्तिर्मत 
अध्यायो में से त्रुतीय वर्ग में वर्गक्रित अध्यायो के मंतव्य से मिलता है | वरहो बुद्धि, 
अर्हकार ओर मन यह अन्तःकरणत्रय निर्दिष्ट है । यह तीसरी अवस्था संक्रमणकाल की 
है, एेसा अनुमान किया जा सकता है | इसके पूर्व प्राचीन उपनिषदों का काल, जब 
अर्हकार का अन्तःकरण के रूप में निर्देडा नहीं मिलता, ओर इसके उत्तर सांख्यादि 
दनं का काल, जिसमें त्रिविध अन्तःकरण का (5\/516/70811८) सुव्यवस्थित ओर 
दार्खानिक स्वरूप में विवरण होता है, इन दीनो कालो के बीच जो संक्रमणकाल हे 
उसका स्वरूप मोक्षघमन्तिर्गत तुतीय वर्ग में वर्गीक्रित अध्यायो में मिलता है । 
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संदर्भ - 
ईङ्वरक्रष्णरचित ' सांख्यकारिका" - कारिका 23-35 । 

साचव्रत्तिङ्चतुर्विधा । संङञायो, निश्चयो, गर्वः, स्मरणम्‌ इति । 
पवंविधन्त्तिमेदेन एक ~ मप्यन्त.करणं मन इति बुद्धि इति अहंकारं इति 


| 
6 


10. 


चित्तमिति व्याख्यायते । तदुक्तम्‌ - 


मनो बुद्धि्हकारश्चित्तं करणामान्तरम्‌। 
संदाय निक्चयो गर्व; स्मरणं विषया इमे ॥ 
वेदान्तपरिभाषा, धर्मराजाध्वरीन्द्रसूरिकरता प्रत्यक्षपरिच्छेदः। पृष्ठ 31 क्षेमराज, 


श्रीकृष्णदास) 


महाभारत अध्यायो के अंक का निर्ददहान ओर संदर्भ भांडारकर प्राच्यविदयामन्दिर 
से प्रकादित संदरोधित महाभारत आतृत्ति के अनुसार हं 


सर्वे पङयति यद्यं मनोयुक्तेन चक्षुषा । 
मनसि व्याकुले तद्धि पद्यन्नपि न परयति ॥ 
प्रजाविसर्ग विविधं मानसो मनसासर॒जत्‌। 
मनसोऽपि इारीरेषु जीव इत्यभिधीयते | 
इन्द्रियाणीति पञ्चैते चिन्तपूर्वगमा गुणाः । 
पच्च ज्ञानेन्द्रियाणयुक्त्वा मनःषष्ठानि चेतसि। 
मनः षष्टानि वक्ष्यामि पश्च कर्मन्द्रियाणितु | 
तत्र सम्यङ्मनो नाम त्याग शास्त्रमनुत्तमम्‌॥ 
श्रुणु यत्तव मोक्षाय भाष्यमाणं भविष्यति | 
स्थितो मनसि यो भावः सर्वैः कषेत्रज्ञ उच्यते । 
प्रतिबुद्धो विकुरुते ब्रह्याक्षय्यं क्षपाक्षये । 

सृजते च महद्भूतं तस्माद्‌ व्यक्तात्मकं मनः ॥ 
दुरगं बहुधागामि प्रार्थनासंदायात्मकम्‌ । 34 
मनः स्ट विकरुते चोद्यमानं सिसुक्षया । 
आकारां जायते तस्माद्‌ तस्य शाब्दो गुणो मत : ॥ 
आकाङात्तु विकुर्वाणात्‌... वायुः । 
वायोर्विकुर्वाणज्योतिः | 37 

एते तु सप्त पुरुषा नानावीर्याः । 47 

ते समेत्य महात्मानमन्योन्यमभिसंश्रिताः | 
द्रारीराश्रयणं प्राप्तास्ततः पुरुष उच्यते ॥ 42 


12.180.16 
12.176.2 

12.180.30 
12.212.10 


12.212.20 


112.213.16 
12.212.40 


37 


35 
36 


- अध्याय 224 
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11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


प्रदाम्यति तदा वायुः खं तु तिष्ठति नानदत्‌ ॥ 9 

आकारास्य गुणं ङाब्दं अभिव्यक्तात्मकं मनः। 

मनसो व्यक्तमव्यक्तं स ब्राह्मः प्रतिसंचरः ॥ 10 -अध्याय 225 
इन्द्रियाणि मनो युङ्क्ते वद्रयान्‌ यन्तेव वाजिनः । 

मन्चापि सदा युङ्क्ते भूतात्मा ददयाश्रितः | 11 

न धयं चक्षुषा दङ्यो नच सर्वैरपीन्द्रियैः। 

मनसा संप्रदीप्तेन महानात्मा प्रकाराते ॥ 16 -अध्याय 232 
कटोपनिषद्‌ 1.15.45 एेतरेयोपनिषद्‌ 2 | 

छांदोम्योपनिषद्‌ 3.14.2 ; 5. 7.3-5. 


1/6 @/€8/ 8556/21/0/ {027 ८/5 {/0€ /72//14 \/^///८/) 5€@©5 8/2 /16€ 8/5 


(2/1 107 {€ €>(€/7)8/ 0/02/15 56/08/86/}/) {ऽ {/1€ 060111/1/2 
03}/0/0/04/8/ 101/6510810/1- "6.3. 6/€# "(1510 
(31/2/00/04}/ €/121/८/2068 4/8 6/7/8/2/2/08 (14) €0/10/2) 1⁄2। 


180. 706 (2) 
इन्द्रियाणि मनदरचैव विज्ञानान्यस्य भारत । 

सप्तमी बुद्धिरित्याहुः क्षेत्रज्ञः पुनरष्टः ॥ 11 

चक्षुरालोकनायैव संदाय कुरुते मनः। 

बुद्धिरध्यवसायाय क्षेत्रज्ञः साक्षिवास्थितः || 32 
गुणान्नेनीयते बुद्धिः बुद्धिरेवेन्द्रियाण्यपि । 

येन पञ्यति तच्चक्षुः श्युणोति श्रोत्रमुच्यते । 

जिघ्रति प्राणमित्याहुः रसं जानाति जिह्या | 18 

त्वचा स्यृदाति च स्पान्‌ वुद्धिर्विर्भिययसक्रत्‌। 

येन संकल्पयत्यर्थ किंचिद्‌भवति तन्मनः । 17 

पुरुषाधिष्ठिता बुद्धिस्त्रिषु भावेषु वर्तते । 

कदाचिल्लभते प्रीति कदाचिदनुद्रोचति ॥ 21 

न सुखेन न दुःखेन कदाचिदपि वर्तते। 22 -अध्याय 107 
इन्द्रियेभ्यः मनः पूर्व बुद्धि परतरा ततः। 

बुद्धः परतर ज्ञानं ज्ञानात्‌ परतरं परम्‌॥ 190.10 
अन्यक्तात्ममरतं ज्ञानं ततो बुद्धिस्ततो मनः| 

मनः श्रोत्रादिभिर्युक्तं दाब्दादीन्‌ साधु प्यति ॥ 197.11 

मनसा चान्यदाकांक्षन्‌ परं न प्रतिपद्यते | 199.21 


` विद्धि ज्ञानगुणं मनः । प्रज्ञाकरणसंयुक्तं ततोवुद्धि.प्रवर्तते ॥ 198.1 


व्यवसायगुणोपेता बुद्धिः । 198.8 
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18. 


19. 
20. 


21. 


प्राप्तान्‌ गुणान्‌ संस्मरते चिराय स बुद्धिरूपः परमः स्वभावः ॥ 176.9 

यदा कर्मगुणोपेतां बुद्धिर्मनसि वर्तते। 

तदा प्रज्ञायते ब्रह्म ध्यानयोग समाधिना ॥ 198.9 

श्रोत्रादीनि न पक्यन्ति स्वंस्वमात्मनमात्मना, 

सर्वज्ञः सर्वद च क्षेत्रज्ञः तानि परयति । 

इन्द्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यः परम मनः| मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धे रात्मा महान्‌ 
परः । 3 महतः परमव्यक्तमन्यक्तात्परमोऽम्रतम्‌। अम्रतान्न परं किंचित्‌ सा 
काष्ठा सा परागतिः ॥ 4, अ 238 

यदा विकुरुते भावं तदा भवति सा मनः ॥ 3 

श्रुणवती भवति श्रोत्र, स्पुङाती स्पदमुच्यते ॥ 4 

यदा प्रार्थयते किंचित्‌ तदा भवति सा मनः ॥ 9, अध्याय 240 | 
चक्षुरालोचनायैव संदायंकुरुते मनः । बुद्धिरध्यवसानाय साक्षी कषेत्रज्न-उच्यते। 
15 अध्याय 239। 

व्यवसायास्मिका बुद्धिर्मनोन्याकरणात्मकं । अध्याय 244, 77 | 

द्रारीरं पुरमित्याहुः स्वामिनी बुद्धिरिष्यते । 

तत्र बुद्धेः दारीरस्थं मनो नामार्थचिन्तकम्‌ ॥ 

इन्द्रियाणि जनः पौराः .... | 

यदर्थं बुद्धिरध्यास्ते न सोऽर्थः परिषीदति ॥ 

यदर्थ पुथगन्यास्ते मनस्तत्‌ परिषीदति ॥ 

पृथग्भूतं यदा बुद्धया मनोभवति केवलम्‌ 

तत्रैनं विच्र॒तं शून्यं रजः पर्यवतिष्ठते। अध्याय 246. 9-14। 
चलोपपत्तिर्व्यक्ति इच विसर्गः कल्पनाक्षमा | 

सदसच्याङुता यैव मनसो नव वै गुणाः ॥ 

इष्टानिष्ट विकल्पद्च व्यवसायः समाधिता । 

संद्रायः प्रतिपत्तिङच बुद्धौ पंचेह ये गुणाः ॥ अध्याय 247. 9-10| 


महाभारत के व्याख्याकारों ने मन ओर बुद्धि के उपरिनिर्दिष्ट गुणों का कुछ 


स्पष्टीकरण दिया हे । उदाहरणार्थ - 

अर्जुनमिश्र - चलाचलनम्‌, उपपत्तिः, युक्तिः, व्यक्तिः ज्ञानकारणत्वम्‌। 
विसर्गः न्यासः अनपेक्षितस्य, कल्पना, नाम जात्यादि | क्षमा, ्रोधादिरामनम्‌। 
प्रकाराकत्वात्‌ भासनं, असदप्रकाडाकत्वादभासनम्‌ ॥ 


परमानंद - चलङाब्दङ्चलत्वे, उपपनत्तिर्युक्तर्निङ्चय योग्यता, व्यक्तिः 


पदार्थज्ञानम्‌ । 


महाभारत मे अन्तःकरण का स्वरूप एवं व्यापार ^ %3 
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23. 


24. 


25. 


26. 


विसर्गः त्यागः क्षमा क्रोधादि सहनम्‌। 

नीलकण्ठ - धैर्योपपत्तिः (*चल' के बजाय "धैर्य' एसा पाठ-मेद है) ऊहापोह 
कौदरालं, व्यक्तिः, स्मरणं, विसर्गः, विपरीत, सर्गः, भ्रान्तिः, 
कल्पनामनोरथनरत्तिः, क्षमा प्रसिद्धां, सद्वेराग्यादि, असद्‌ रागद्धेषादि, आता 
अस्थिरत्वम्‌ | 

ज्ञानज्ञेयान्तरे तस्मिन्‌ मनोनामापरो गुणः। 

विचारयति येनायं निङ्चये साध्वसाधुनी 

दवादास्त्वपरस्तत्र बुद्धिनमि गुणाःस्मरतः। 

येन स्रायपूर्वेषु बोद्धल्येषु व्यवस्यति। अध्याय 308, 102-103. 

चित्तं इन्द्रिय संघानात्‌ परंतस्मात्‌ परंमनः। 

मनसस्तु पराबुद्धिः क्षेत्रज्ञो बुद्धितः परः ॥ 

पूर्वे चेतयते जन्तुरिन्द्रयेर्विषयान्‌ पृथक्‌ | 

विचार्य मनसा पदचादथ बुद्धयाव्यस्यति ॥ 
इन्द्रियैरुपलब्धार्थान्‌ सर्वान्‌ यस्त्वध्यवस्यति ॥ 

चित्तमिन्द्रिय संघातं मनोबुद्धिं तथाष्टमीम्‌ 

अष्टौ ज्ञानेन्द्रियाणयाहुरेतान्यध्यात्म चिन्तकाः ॥ अध्याय 267. 16-18 | 
पुरुषाधिष्ठितं भावं प्रकृतिः सूयते सदा । 

देतु युक्तमतः सर्वं जगत्‌ संपरिवर्तते ॥ 

अव्यक्त कर्मजा बुद्धिरहंकारादवायुराकाङ्वा संभवः ॥ 
वायोस्तेजस्ततङ्चापस्तद्‌भ्यो हि वसुधोद्गता | 

मूल प्रक्रतयोऽष्टो ता जगदेतास्ववस्थितं | 

्ञानेन्द्रियाण्यतः पन्च पश्च कर्मेन्द्रियाणयपि। 

विषयाः पश्च चैकं च विकारे षोडषं मनः ॥ अध्याय 203, 205, 25-27 
काब्दः स्पर्होऽथ रूपंच रसोगन्धः तथैवच | 

विज्ञेयंव्यापकं चित्तं तेषु सर्वगतं मनः। 

रसाज्ञानेतु जिहेयं व्याहते वाक्तथैव च| 

इन्द्ियर्विविधैर्युक्तं सर्व व्यस्तं मनस्तथा ॥ 

मनः सत्व गुणं आहुः सत्वमन्यक्तजं तथा | अध्याय 203. 29-33 | ` 
स॒जत्यनन्त कर्माणं महान्तं भूतमग्रजम्‌। 

मूर्तिमन्तममूत्यत्मा विङवं म्भः स्वयंभुवः ॥ 

हिरण्यगर्भो भगवानेष बुद्धिरितिस्म्रतः | 

एष वै विक्रियापन्नः सुजत्यात्मानमात्मना | 


भारतीय नोविन्नान ५ 











1 
28. 


30. 


31. 


अहंकारं महातेजाः प्रजापतिमहकतम्‌ ॥ 

भूत सर्गमहंकाराच्तीयं विद्धि पार्थिव | 

अहंकारेषु भूतेषु चतुर्थे विद्धि वैक्रतम्‌ 
वायुज्योतिरथाकाङ्ामापोऽथ पृथिवी तथा | 
दराब्दःस्पदङ्चरूपंच रसो गन्धस्तथैवच | 

एवं युगपदुत्पन्नं दङावर्गमसंरायम्‌। 

पंचम विद्धि राजेन्द्र भौतिकं सर्गमर्थवत्‌। 

श्रोत्र त्वक्‌ चक्षुषी जिह्वा प्राणमेव च पचम | 

वाक्च हस्तौच पादौच पायुर्मदं तथेव च ॥ 

बुद्धीन्द्रियाणि चैतानि तथा कर्मेन्द्रियाणि च। 

संभूतानीह युगपन्मनसा सह पार्थिव ॥ अध्याय 291.15-28 
अध्याय 278. 10-15 | | 
अव्यक्ताच्य महानात्मा समुत्पद्यते पार्थिव । 
प्रथमंसर्गमित्येतत्‌ प्राहुः प्राधानिकं बुधाः ॥ 
महश्चाप्यहंकार उत्पद्यति नराधिप | 

द्वितीयं सर्गमित्याहुरेतद्‌ बुद्धयात्मकं स्म्रतौम्‌॥ 
अहंकाराच्च संभूतं मनो भूत गुणात्मकम्‌ । 

त्रतीयः सर्ग इत्येष आहंकारिक उच्यते | 

मनसस्तु समुद्भूता महाभूता नराधिप । 

चतुर्थं सर्गमित्येतन्मानसं परिचक्षते ॥ 

दाब्दः स्परश्चि रूपं च रसो गन्धस्तथैव च| 

पञ्चमं सर्गमित्याहुभौतिकं भूतचिन्तकाः ॥ अध्याय 278. 16.-20 
( जगत्‌) अम्भसा बलिना क्षिप्रमापूर्यत समन्ततः । 

ततः कालाग्निमासाद्य तदम्भो याति संक्षयम्‌ 
तमप्रमेयोऽतिबलं ज्वलमानं विभावसुम्‌ । 

भक्षयामास बलवान्‌ वायुरष्टात्मको बली | 

तममतिबलं भीमाकाङां ग्रसतेऽऽत्मना । 
आकादामप्यतिनदन्मनो ग्रसित चारिकम्‌ ॥ 

मनो ग्रसित स्वात्मा सोऽहंकारः प्रजापतिः । 

अहंकारं महानात्मा भूतभन्यभविष्यवित्‌ ॥ 
तमप्यनुपमात्मानं विङ्वं उाम्भुः प्रजापतिः ॥ अध्याय 300.7-13| 
ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ 3.7.22; 4.3.7; 4.4.5. 
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1 भारतीयं दर्शनीं मै अन्तःकरण क] स्वरूपं 


एवं कार्य 
जितेन्द्र नाथ मोहन्ती 


'अन्तःकरण', या "आन्तरिक इन्द्रिय' सामान्यतया मन को कहा जाता है । 
तथापि भारतीय मनोविज्ञान ओर ज्ञानमीमांसा के अन्तर्गत "अन्तःकरण' की कल्पनामें 
तथा पाङ्चात्य मनोविज्ञान ओर ज्ञानमीमांसा के अन्तर्गत "मन" की कल्पना मे महत्वपूर्ण 
भेद टै; इसी प्रकार भारतीय ददनि के विभिन्न संप्रदायो की “अन्तःकरण' विषयक 
कल्पनाओं में भी पर्याप्त अंतर है । हम प्रथम अन्तःकरण की सत्ता के लिये उपस्थित 
किये गये प्रमाणो का स्पष्टीकरण तथा परीक्षण करेगे | तदनंतर अन्तःकरण के जो कार्य 
वतलाये गये है उनका समीक्षण करेगे | 

(अ.) न्याय सूत्र 1.1.16 ओर 3.1.17 पर के वात्स्यायन भाष्य में तथा ब्रह्मसूत्र 
2.3.32 पर के शांकर भाष्य मे अन्तःकरण की एक ओर आत्मा से तथा दूसरी ओर बाह्य 
इन्द्रियों से अतिरिक्तता साबित करने के लिये तर्क उपस्थित किये गये हैँ | वात्स्यायन के 
तर्कं इस प्रकार हँ : प्रथम, चूकि सुख, दुःख इत्यादि मनोच्रत्तियो रूप, दाब्द इत्यादि से 
नितान्त भिन्न हैँ अतः इन मनोव्त्तियां के ज्ञान के लिये नितान्त भिन्न स्वरूप की 
इन्द्रियों का स्वीकार आवक्यक है | जिस तरह गंध आंखों से ग्राह्य न होने के कारण 
प्राणेन्द्रि चक्षुरिन्द्रिय से भिन्न है, या रस चक्षुरिन्द्रिय या प्राणेन्द्रिय से ग्राह्य न होने के 
कारण रसेन्द्रिय इन इन्द्रियों से भिन्न है, इसी प्रकार सुख, दुःखादि की भी बात है । सुख- 
दुःखादि बाह्य इन्द्रियों की कक्षा में नहीं आते अतः उनके आकलन के लिये अन्तःकरण 
रूप अतिरिक्त इन्द्रिय की कल्पना करना आवक्यक दै | 'ज्ञानायोगपद्य' या ज्ञानो की 
असमान कालिकता पर से भी इस आन्तरिक इन्द्रिय का अनुमान किया जा सकता है । 
एक ही विषय के साथ एक ही समय अनेक इन्द्रियां संबद्ध हुई रहती हैँ तथापि एक से 
अधिक ज्ञान एक ही समय उत्पन्न होते नहीं दीखते । इसकी उपपत्ति इसी कल्पना के 











आधार पर दी जा सकती है कि बाह्यन्द्रियो से अतिरिक्त कु अवान्तर कारण भी हैँ 
जिनका इन्द्रियों के साथ संपर्क घरित होना ज्ञान के लिये आवदयक है | जब इन्द्रियां 
अन्त-करण के साथ अपने विषयों के संपर्क में आती हैँ केवल तभी उनके अनुरूप ज्ञान 
उत्पन्न होता हे, अन्यथा नहीं | यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि उक्त तर्क एक ही 
प्रकार के एेन्द्रिय ज्ञानो (उदाहरणतः दो या अधिक चाक्षुष प्रत्यक्ष) की असमान कालिकता 
पर नहीं किन्तु सद्ुङा णेन्द्रिय प्रत्यक्षो की असमान कालिकता पर ही (उदाहरणतः 
चाक्षुष ओर स्पद्नि प्रत्यक्ष ) आधारित है । प्रथम प्रकार की असमान कालिकता का मन 
की कल्पना के बिना ही समर्थन संभव है, क्योकि कोई भी इन्द्रिय, उदाहरणतःआंखें 
एक समय एक ही विषय से संबद्ध हो सकती हैँ । किन्तु दूसरे प्रकार की असमान 
कालिकाता की उपपत्ति के हेतु मन का स्वीकार आवक्यक है, क्योकि विभिन्न इन्द्रियां 
एक ही समय अपने-अपने विषयों से संबद्ध रह सकती हैँ 
ब्रह्मसूत्र 2.3.32 पर के भाष्य में शंकराचार्य जी यह तर्कं उपस्थित करते हैँ कि 
यदि अन्तःकरण नहो तो या तो सर्वदा प्रत्यक्ष होता रहेगा या कभी भी प्रत्यक्ष नहीं 
होगा | (नित्योपलब्ध्यनुपलब्धि प्रसंगः) | सर्वदा प्रत्यक्ष होते रहने की इस लिये आपत्ति 
है कि इन्द्रियां विषयों से ओर आत्मा इन्द्रियों से संबद्ध ही रहते हे । लेकिन यदि सभी 
कारण सामग्री उपस्थित रहते भी प्रत्यक्ष घटित न हो तो वह कभी घटित नहीं होगा | 
अतः एेसी वस्तु की कल्पना आवङ्यक है जिसके साथ संपर्क घरित होने से प्रत्यक्ष 
उत्पन्न होता है ओर उस के घटित न होने से प्रत्यक्ष में बाधा पर्हुचती है । यहां तक समञ्च 
लेना जरूरी है कि वात्स्यायन का उपरिनिर्दिष्ट प्रथम तर्क अद्धेतियों को मान्य नहीं हो 
सकता | उनके मत में सुख ओर दुःख साक्षि ही हुआ करते है उनके ज्ञानार्थं अन्त.करण 
दी आवरयकता नदीं पड़ती । तथापि अद्धैती अन्तःकरण का साक्षात्कार संभव मानते 
है ओर उपर्युक्त तर्क प्रतिपक्षियों के समाधानार्थं ही प्रस्तुत किये गये हैँ । वास्तव में 
"विवरण प्रमेय संग्रह' कार ने अंतःकरण के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये अनुमान को 
प्यप्ति प्रमाण नहीं माना है । इस का कारण यह है कि ज्ञानो की क्रमिक उत्पत्ति अन्य 
उपायों से ~ उदाहरणतः आत्मा मे अनुरूप सामर्थ्य की कल्पना कर समर्थित की जा 
सकती दै | उनके विचार मे अन्तःकरण प्रत्यक्ष विषय है | लेकिन वह इन्द्रियगम्य नहीं हो 
सकता क्योकि स्वप्नावस्था मे भी उसका प्रत्यक्ष होता है | अन्तःकरण का प्रत्यक्षानुभव 
(मेरा मन कहीं ओर लगा हुआ था' इस जैसे कथनं द्वारा अभिव्यक्त होता है । यह अनुभव 
साक्षी को ही प्राप्त हआ करता हे | 
स्मरति, वाक्यार्थ ज्ञान, संङाय, अनुमान तथा सभी अनिन्दरियजन्य या प्रातिभ 
न्नान इन सबका साधन अन्तःकरण या मन ही है | इन सभी ज्ञानो की सामान्य विरोषता 
यह टै कि ये केवल बाह्य इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं होते | 
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(ब) इस प्रकार अन्तःकरण की सत्यता के संबंध में यद्यपि दार्हनिको का 
एेकमत्य है तथापि उसके स्वरूप के संबंध में कापी मतभेद हैँ | भारतीय दानिक 
वाङ्मय में इस संबंध मे जो प्रन चर्चित है वे ये है :-- (1) क्या अन्तःकरण इन्द्रिय दै ? 
(2) क्या एक ठारीर में एक ही अन्तःकरण होता है ? (3) क्या अन्तःकरण अणु परिमाण 
होता हैया विभु ? अथवा वह मध्यम परिमाणका दही हुआ करता है ? (4) क्या वह 
अविनी है ? यदि दहो तो किस अर्थ में? (5) अन्तःकरण का ज्ञान के साथ क्या 
संबंध ? 

(1) क्या अन्तःकरण इन्द्रिय है ? नैयायिक इस प्रन का विध्यात्मक उत्तर देते दै 
जबकि अद्धेती निषेधात्मक | इस संबंध में नैयायिको का तर्क बाह्य ज्ञान ओर आन्तरिक 
अनुभूति इनके साम्य का आधार लेकर चलता है । चूकि प्रत्यक्ष की परिभाषा नैयायिको 
ने "विषय ओर इन्द्रिय इनके संपर्क से होने वाला ज्ञान' एेसी बतलायी है अतः यह सम्या 
गया है कि आन्तरिक अनुभव के लिये भी इन्द्रिय की अपेक्षा है ओर बह इन्द्रिय अन्तःकरण 
है । लेकिन नैयायिको ने इस बात का पूर्णतया विचार नहीं किया है कि बाह्य प्रत्यक्ष में 
यद्यपि अन्तःरण या मन को विषयों के साथ संबद्ध होने के लिये बाद्येन्द्रियों के माध्यम 
की आवह्यकता होती है तथापि मन स्वयं यह माध्यम नहीं बन सकता | अतः इस 
माध्यम के रूप में मन इन्द्रिय नहीं हो सकता । वेदान्तपरिभाषाकार जैसे अद्वैती मनीषी - 
जो मन को इन्द्रिय मानने से इनकार करते दै - प्रत्यक्ष को 'विषयेन्द्रिय संयोग से उत्पन्न 
ज्ञान' इस रूप में परिभाषित न कर 'साक्षात्कारात्मक ज्ञान' इस तरह परिभाषित करते 
है । इस तरीके से उपर्युक्त कठिनाई हल हो जाती है । इसके अतिरिक्त नैयायिक भी यह 
स्वीकार करते हँ कि उनके मत के अनुसार मन यद्यपि इन्द्रिय है तथापि बाह्य प्रत्यक्षमें 

स्मृति में, अनुमान में तथा अन्यत्र वह इन्द्रिय का कार्य संपन्न नहीं करती । वेदान्त 
परिभाषाकार यह बतलाने से नहीं चूकते कि यदि मन इन्द्रिय माना जाय तो मन के द्वारा 
उत्पन्न अनुमान को भी नैयायिकं की परिभाषा कं अनुसार प्रत्यक्ष मानना पड़गा | 

(2) क्या एक उारीर में एक ही अन्तःकरण होता है ? न्यायसूत्र 3.2.56, 59 पर 
के भाष्य में वात्स्यायन इस प्ररन की चर्या करत ह । एेसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक दारीर 
में पांच भिन्न भिन्न प्रकार के अन्तःकरण होते है, एेसा भी कुक दार्हानिक मानते थे | 
वैदोषिक सूत्र 3. 2. 3. पर के उपस्कार मे शंकर मिश्र ने इस मत का निर्देङा किया हे | यह 
स्पष्ट है कि उक्त मत इसी कारण स्वीकार किया गया हागा कि एक ही समय में विभिन्न 
स्वरूपो के ज्ञान - अधिक से अधिक पांच, हरेक ज्ञानेन्द्रिय से एक - एक घटित होना 
संभव है | एतदर्थ वात्स्यायन यह सिद्ध करने का प्रत्यन करते हैँ किएक ङारीरमे एकी 
अन्तःकरण होना चाहिये क्योकि अनेक ज्ञान युगपद्‌ उत्पन्न नहीं होते ('ज्ञानायौगपद्यादेकं 
मनः) । इसके अनंतर वे यह स्पष्ट करते टै कि विभिन्न ज्ञानो की एक कालिक उत्पत्ति 
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का प्रत्यक्ष जो होता है वह भ्रान्त ज्ञानो की ङीघ्र घटित होने बाली परम्परा पर 
आधारित है । 

(3) यद्यपि अधिकांडा भारतीय दार्हानिक संप्रदाय प्रत्येक ठउारीरमें एक ही 
अन्तःकरण का अस्तित्व मानते हैँ तथापि उसके आकार के सम्बन्ध में उनमें एेकमत्य 
नहीं है । आनुषंगिक तौर पर यह उल्लेख यहां किया जा सकताहै कि मन के परिमाण की 
चर्या पाङ्चात्य मनोविज्ञान या दनि मे उपलब्ध नहीं होती । इस चर्या का निस्संदेह यह 
आंशिक कारण होगा कि भारतीय दानिकों ने, कु ओर विचारको को छोड, मन को 
जड़ अर्थात्‌ अचेतन ओर भौतिक माना है । फ लतः उसके आकार के संबंध म प्रन 
उटाना अर्थपूर्ण ही होगा । दार्ानिकों ने एेसा ही प्रन आत्मा के संबंध मे भी पूछा है । 
उनमें आत्मा के सर्वव्यापित्व (न्याय मत), परमाणु परिमाण ( रामानुज), मध्यम परिमाण 
(जैन मत) आदि विचार इस संबंध में प्रचलित हँ । कुछ नैयायिक रीकाकारों तथा 
अनिरुद्ध के जैसे कु सांख्य रीकाकारों के मतानुसार अन्तःकरण अणुपरिमाण हे । 
भार्ट ओर योगमतानुसार अन्तःकरण विभु है । अद्वैती उसे मध्यम परिमाण मानते हे । 

अन्तःकरण की अणुता सिद्ध करने के हेतु प्रथम ज्ञान के अयौगपद्य का परिचित 
तर्क उपस्थित किया गया है | इसी आधार पर अन्तःकरण की एकता प्रस्थापित की जा 
चुकी दै । किन्तु बह एक भी हो तो भी यदि उसका परिमाण अणु न हो तो बह एक ही 
समय अनेक इन्द्रियो से संबद्ध हो सकता है । इससे स्पष्ट है कि अन्तःकरण की एकता 
ज्ञानं के अयौगपद्य का अनिवार्य साधन है अपर्याप्त कारण नहीं । अयौगपद्य की उपपत्ति 
कै लिए आणविकता को मन की एकता में जोडना आवङ्यक है । अणु-मन भिन्न -भिन्न 
इन्द्रियो के साथ क्रमाः ही संपृक्त हो सकता दै । नव्य नैयायिक रघुनाथ हिरोमणि 
अन्त-करण को अणु नहीं मानते | लेकिन ज्ञान के अयौगपद्य का कारण वे द्रष्ट को 
चतलाते दै । किन्तु वे यह भूल जाते हैँ कि अयौगपद्य का यह स्पष्टीकरण स्वीकार किया 
जाय तो मन का अस्तित्व ही मानने की आवदयकता नहीं रह जायेगी | 

न्यायसूत्र 3.2.8 में यह चर्चा की गयी है कि विमु द्रव्य गतिमान्‌ नहीं हयो सकता। 
विभु परिमाण वस्तु गति मे असमर्थ है, ओर वह सभी अन्य वस्तुओं से सयुक्त ही रहती 
है| अतः यदि अन्तःकरण विभु हो तो वह सभी इन्द्रियों से सदा संबद्ध ही रहेगा ओर तब 
एक टी समय अनेक ज्ञान घटित होने की आपत्ति उपस्थित होगी | अन्तःकरण की 
अणुपरिमाणता के लिये दूसरा तर्क यह दै : विङ्वव्यापी अन्तःकरण इन्द्रिय के रूप से 
तभी कार्यक्षम होगा यदि वह रारीर से परिछिन्न हो । लेकिन न तो संपूर्णं शरीर, न उसका ` 
कोई अदा ही विभु अन्तःकरण का परिच्छेद कर सकते है | पूर्ण शरीर एेसा इसलिये नहीं 
कर सकता कि एेसा उसके करने पर पैर में यदि कष्ट हो तो उसका अनुभव सारे दारीर 
मे होने लगेगा। दोरीर अंदातः भी यह परिच्छेद नहीं कर सकता क्योकि जो अदा यह कार्य 
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करेगा वह यदि नष्ट हो जाय तो दुःख की अनुभूति ही असंभव हो जायेगी । तथापि 
अन्तःकरण को अणु मानकर भी यह आपत्तियां याली नहीं जा सकतीं, यह दिखलाना 
आसान है । कारण अन्तःकरण यदि अणुहो तो उारीर के एक काफी बड़े हिस्से मे एक 
ही समय केसे दुःख का अनुभव होगा. यह समञ्चना बहुत कठिन हो जाता है | अतः यह 
स्पष्ट है कि अन्तःकरण की अणुता के लिये प्रबलतम तर्क ज्ञान का अयौगपद्य ही है | 
न्याय की अणु परिमाण कल्पना के विपरीत भारूट ओर योग संप्रदाय के अनुयायी 
विभु परिमाण कल्पना के पुरस्कर्ता है संकोच ओर प्रसार ये लोग अन्तःकरण चत्तियों 
में ही मानते है, अन्तःकरण में नहीं | अन्तःकरण को ये अनंत विस्तारङील समञ्यते है| 
इसका कारण यह है कि यह आत्मा के समान अभौतिक द्रव्य है, या परमाणुओं के समान 
यह किसी भी वस्तु का समवायिकारण नहीं है, या यह ज्ञान के असमवायि कारण 
(आत्म-मनः संयोग) का आश्रय है| 
अद्वैती ओर पदार्थ-तत्व निरूपणकर्ता रघुनाथ दिरोमणि अन्तःकरण को मध्यम 
परिणाम मानते है | यदि वह विभु होता तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय सभी 
वस्तुओं का“ज्ञान प्राप्त कर सकता | फिर भी 'विवरण प्रमेय संग्रह' के कथनानुसार 
योगाभ्यास के द्वारा कोई भी व्यक्तिं अपने अन्तःकरण को विरवव्यापी बनाकर उसके 
जरिये सर्वज्ञता प्राप्त कर सकता है । | 
(4) क्या अन्तःकरण नित्य है ? सांख्य दनि के अनुयायी अन्तःकरण को नित्य 
मानते है । लेकिन वे उसे बुद्धि से अभिन्न समञ्ते हे जो कि मूल प्रक्रति की प्रथम विक्रति 
हे । अन्तःकरण नष्ट न होकर प्रकृति में विलीन हो जाता है । तथापि वे चेतनामें जो कि 
आत्मा का स्वभाव है, बुद्धि में , जो कि स्वयं अन्तःकरण का एक परिणामे, फर्क 
अवक्रय करते हैँ । 
नैयायिक भी मन को अविना मानते हैँ किन्तु इसी अर्थमें या इन्हीं कारणों से 
नहीं | उनके अनुसार मन अणु होने के कारण ही अनंत, याने निरवयव, है । ("नित्यत्वं च 
तस्यानाश्चितत्वात्‌, तस्यावयव कल्पनायां प्रमाणाभावादनाश्रितत्वमिति')- वै.सू. 
3.2.2. पर दरांकर मिश्र का उपस्कार देखिये) 
अद्धैतियों के अनुसार ब्रह्म के सिवा ओर कुर भी अविनाङ्री नहीं । मन भी 
इसका अपवाद नहीं| 
(5) अन्तःकरण का ज्ञान के साथ क्या संबंध है ? सांख्य ओर वेदान्त मतम 
न्नान अन्तःकरण का परिणाम है ओर इस अर्थ मे उसे अन्तःकरण का धर्म भी कहा जा 
सकता है । लेकिन न्याय इस बात को अस्वीकार कर देता है | कारण यह दहै कि जो किसी 
कार्य का निमित्त कारण है बह उसका समवायि कारण नहीं हो सकता ('ज्ञानगुणत्वे च 
कारण भाव निव्रत्तिः' ~ न्या.सू. 3.2.14 पर वात्स्यायन भाष्य) । मन यदि ज्ञान का 
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समवायि द्रव्य हो तो वह ज्ञान का साघन होने के बजाय ज्ञाता ही हो जाता | ज्ञाता आत्मा 
मन की तुलना में स्वतंत्र ही होता है ओर मन आत्मा पर निर्भर होकर उससे संबद्ध ही 
होता है । अतः बह स्वयं ज्ञाता नहीं हो सकता | अन्तःकरण परिणाम रूप व्रत्तियों का 
अद्वैतियों ने जो पुरस्कार किया है उसका एक कारण यह है कि उनके अनुसार ज्ञान केवल 
वस्तु प्रकाङाक ही नहीं होता, बह वस्तु स्वरूप का आवरण करने वाले अज्ञान का 
निवारक भी होता है | अन्तःकरण च्ृत्ति ही इस आवरण-भंग का साधन है | 

(क) अन्तःकरण के विभिन्न कार्यो के संबंध मे भी पर्याप्त मतभेद उपलब्ध 
होता है । सांख्यकारिका में (का. 24, 29, 33-37) बुद्धि की तीन चुत्तियो का (जो सांख्य 
के अनुसार स्वयं अन्त.ःकरण ही है) निर्देश आया है । ये है बुद्धि, अहंकार ओर 
मन । बुद्धि का कार्य अध्यवसाय या निर्चयात्मक ज्ञान, जो "यह घट है' या "यह वस्त्र है' 
जैसे वाक्यों द्वारा अभिव्यक्त होता है, है । इसके भी आट प्रकार है, चार वे जिनमें सत्व 
का आधिक्य होता है, ओर बाकी चार वे जिनमें तम का आधिक्य होता है | सत्व के 
आधिक्य से धर्म, ज्ञान, वैराम्य ओर णेदवर्य इनका उदय होता है । अहंकार में अभिमान, 
घमंड या वैयक्तिक अलगाव की भावना विद्यमान होती है । अहंकार भी तीन प्रकार कहे 
जाते है । जिसमें सत्व का अधिवास होता है उसे वैकृत, जिसमे रज का आधिक्य होता 
है उसे तैजस ओर जिसमें तम का आधिक्य होता है उसे भूतादि एेसे विभिन्न नामों से 
निर्दिष्ट किया जाता है | वैक्र त अहंकार में से ग्यारह इन्द्रियां (सांख्य प्रवचन भाष्य के 
अनुसार म्यारहवीं इन्द्रिय मन है) उत्पन्न होती है | अंतिम भूतादि से पांच तन्मात्रायें 
उद्भूत होती हैँ । दूसरा तैजस उपर्युक्त दोनों की अवस्था में सक्रिय होता दै । मन का 


विद्रोष कार्य संकल्प अर्थात्‌ प्राथमिक ज्ञान के संबंध मे विचार, जिसका परिणाम 


विवेक है, हआ करता है (*आलोचनमिन्द्रयेण वस्त्विमिदमिति सम्मुग्धमिदमेव नैवमिति 
सम्यक्कल्पयति विद्रोषणविरोष्यभावेन विवेचयति । का. 27 पर सांख्यतत्व कौमुदी 
देखिए |) 

अद्वैती अन्तःकरण के चार पक्ष : बुद्धि, मन, चित्त ओर अर्हकार-- मे भेद करते 
हैं । इन्दं को व्रत्तियों के भेद के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है । बुद्धि में 


निङ्चयरूप कार्य हुआ करता है : बह, अमुक वस्तु एेसी है, इस प्रकार निङ्चय करती है , 
(इदमित्यमेवेति विषयपरिच्छेद') | मन का स्वरूप एक ही समय विधि ओर निषेध 


दोनों का संदेह के रूप में उपस्थापन करना होता है | चित्त का कार्य स्मरण है, अहंकार 
का कार्य अभिमान या घमंड है । बुद्धि का विषय नयी वस्तु होती है ओर चित्त का 
पूरवानुभूत वस्तु । दोनों टी वस्तु-ग्राहक होते है, अतः कुछ लोग चित्त का बुद्धि में 
समावेदा करते हैँ । मन के विषय बाह्य या आन्तरिक होते ह । अहंकार का विषय विषय 
से अभिभूत आत्मा है । इन दोनों का ही स्वरूप विधिरूप होता है । अतः कुछ लोग 
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अहंकार का मन में अन्तभवि करते हैँ । लेकिन यह स्पष्ट है कि इस रूप मे अन्तभवि का 
समर्थन नहीं किया जा सकता क्योकि मन का कार्य संदाय है जबकि अहंकार की 
विरोषता संङाय-रहित ओर आग्रहयुक्त अभिमान है । 

| अद्वैत में अन्तःकरण की कल्पना का द्विविध उपयोग किया जाता है, एक 
तत्व-ङास्त्रीय ओर दूसरा ज्ञानमीमांसात्मक । तत्वङ्ास्त्र मे अन्त-करण वैयक्तिक 
परिच्छेद का कारण-- याने एक प्रकार का माध्यम, जिसमें चैतन्य उसी तरह प्रतिबिबित 
होता है जैसे नदी मे चंद्रमा-- समञ्च जाता है । ज्ञानमीमांसा में यही अन्त-करण, पहले 
कहे मुताबिक, व्यावहारिक ज्ञान का आधार माना जाता है | इसका महत्व इस बातमें 
भी निहित है कि केवल अन्तःकरण बृत्ति ही ज्ञान रूप होने से अज्ञान का निरसन करने 
मे समर्थ है । यह कार्य शद्ध चैतन्य भी नहीं कर सकता । जैसे सूर्य की किरणें स्वयं किसी 
वस्तु को जला नहीं सकतीं किन्तु लेन्स के द्वारा एकत्रित की जाने पर उनमें दाहकता 
आती है, उसी प्रकार अन्तःकरण वत्ति में ही अज्ञान का निरसन का सामर्थ्य सन्निहित 
दै । यद्यपि अन्तःकरण अविद्या का ही परिणाम है तथापि सत्व के आधिक्य से इसमें 
पारदरहकता आती है ओर वृत्तियों के द्वारा यह्‌ अज्ञान का विनाङा करने मे समर्थ होता 
है । अंत मे, जिस अज्ञान से यह उत्पन्न हुआ उसी को नष्ट कर स्वयं भी नष्ट हो जाता 
है । त्ैडले के विचारों के समान, अन्तःकरण अंत में आत्मघात दी कर वैटतां है| 
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वल्लभ वैदान्तं मै अन्तकरण क स्वंभ्रीवं 
रर्‌ कियाकंलीपं 


श्व्याम मनोहर गोस्वामी 


1. उप्रकम 

वाल्लभ वेदान्त, अपने-आप मे, उत्रक्षामूलक दर्न न हो कर श्रुति स्मृति सूत्र 
ओर पुराण आदि वैदिक शास्त्र के परस्पर समन्वित-सुसंगत व्याख्यानार्थं प्रत्त हुआ 
एक ददन है॥ अतएव अपनी इस प्रतिबद्धता के अनुरूप उल्लिखित दीर्षक से जुडी 
वैचारिक धारणाओं के बारेमे भी वाल्लभ वेदान्त अपने उल्लिखित उपजीव्य प्रमाणस्रोतों 
से निकल कर बहने वाली अर्थात्‌ इन्हीं पर निर्भर होने वाली एक व्याख्यारूपा चिन्तनघारा 
है| हमारे इस प्रबन्ध मे, किन्तु, उन उपजील्य उद्धरणों के आधार पर वाल्लम वेदान्त की 
धारणाओं का समर्थन अथवा यथाव्याख्यात अभिप्रायो के ओचित्य का उपपादन अभिप्रेत 
नहीं है । यहां तो केवल संक्षेप में स्वीक्रत स्वरूप का निरूपण प्रस्तुत करना ही हमें 
अभिप्रेत दै । अस्तु । 
). "माइन्ड' पदका वाल्लभ वेदान्त में सम्भावित पर्याय : 

नोलचाल की अंग्रेजी भाषा में 'माइन्ड' शब्द अनेकानेक अर्थो में प्रयुक्त होता 
है | बुदधि/भावावेग के द्वन्द के सन्दर्भ में 'माइन्ड' पद का प्रयोग, उदाहरणतया, ““हार्‌ 
के बजाय अपने माइन्ड्‌ के अनुसार बरतो" जैसे विधान में, बुद्धिवाचक बन जाता है । 
इसके विपरीत “ माइन्ड्‌ अपसेद्‌ हो गया'' जैसे विधान मे, जबकि, 'माइन्ड' पद उद्विग्नता 
के मनोभावों का भी वाचक बनता ही है । 'माइन्ड्‌-्ोडी' के न्द मे यह पद शरीरान्तर्भूत 
परस्तिष्करूप अंग या उसके व्यापारो का जैसे वाचक बनता है, वैसे ही 'माइन्ड्‌-मेटर' 
के द्नद्र मे यह अभौतिक चेतन द्रव्य का वाचक भी बन जाता ह । अतः एेसी अनेकविध 
अर्थद्ायाओं को अपने साथ समेट रखने वाले इस पद का पूर्णं पर्याय ओर वाच्यभूत 
पदार्थ भारतीय ददन में सहसा उपलब्ध नहीं होता । फिर भी वाल्लभ वेदान्त मे प्रयुक्त 











'अन्तःकरण' पद "माइन्ड्‌' पद मे प्रकट होती, सारी कि सारी नहीं तो भी, करट सारी 
अर्थछायाओं को ध्वनित करता है | अतः उसे आत्मा, चेतना, विचार, सावधानी, 
भावावेग या मन आदि के अभिधायक पद के रूप में लेने के बजाय अन्तःकरण के वाचक 
पद्‌ के रूप में लेकर विवेचन करना अधिक उपयुक्त एवं प्रासंगिक लगता है । अतएव 
पाङ्चात्य दहन के सन्दर्भ में अन्तःकरण की यह विवेचना, यदि अप्रासंगिक लगती हो 
तो इस सामान्य विद्वद्‌ गोष्टी से क्षमायाचनापूर्वक ही, तदर्थ प्रव्त्त होना चाहुगा | 
3. अन्तःकरण के स्वरूप-क्रियाकलाप का बेदान्तमिमत पूर्वसन्दर्भं : 
इस सृष्टि मे अनुभूयमान नाम-रूप-कर्मो के अनेकविध द्वैतो की व्याख्या, वाल्लभ 
वेदान्त मे, एकमेवाद्वितीय सच्चिदानन्द ब्रह्म के सर्वभवनसामर्थ्य ओर सत्य संकल्प 
के आधार पर प्रस्तुत की जाती है । यह सुवर्ण-आभूषण के बीच अनूभूत होते 
अविक्र तपरिणाम (/10/71/18। 0/718।॥ 8/4 {//110/18। {/8/050/17781{10/ 
171/77८136/& 5८8518/06) के उदाहरण द्वारा सिद्ध कार्यकारणभाव के रूप में स्वीकारी 
गयी हैः | अतः सारे के सारे भौतिक पदार्थ उस सच्चिदानन्द (सत्‌+चिद्‌+आनन्द) 
रूप ब्रह्म के अनेकानेक अविक्रत सदो के संघातं मे प्रकट हुए विदरोष-विदोष नाम- 
रूप-कमत्मिक परिणाम हैः 
इस एकमेवाद्वितीय सच्चिदानन्द ब्रह्म की तीन : च्स्वरूप, व्कारण तथा 
"कार्य रूपिणी कोटियां (91९00/15) स्वीकारी गई दै “| 
इनमें सर्वमूल स्वरूपकोटि के अन्तर्गत सर्वप्रथम कोरि २! क्रिया ओर ज्ञान 
रूपी दो धर्मो से बिद्धिष्ट धर्मी परब्रह्म परमात्मा "भगवान्‌ श्रीक्रष्ण' स्वीकारी गयी है 
दूसरी उसी परब्रह्म की > सत्ता चेतना ओर देका-काल-वस्तु परिच्छेदरहितता रूपिणी 
धर्मभूत एवं धामभूत भी एक "अक्षरब्रह्म' नामक कोरि सर्वकारणकारणतया मान्य की 
गयी है । इसी अक्षरब्रह्म के तीन अवान्तर पहलु : =//* काल =//अ कर्म ओर २/२ 
स्वभाव नामक, स्वीकारे गये हैँ ५ 
ख कारणकोटि के अन्तर्गत अर्टाईस : =" सत्त्वादि गुणत्रयी =^“ उनकी. 
साम्यावस्था प्रक्रति =/ऽ पुरुष =^“ महद्‌ =/ अ्हकार =^" पंचतन्मात्रा =/'* " षंचमहाभूत 
=/18-2 दुङाविध इन्द्रिय ओर =/ मन नामक तत्त्व स्वीकारे गये है | 
ग कार्यकोटी के अन्तर्गत /' जड़गण ओर “° जीवगण प्रभेद स्वीकारे गये हैँ | इन 
दोनो में पुनः जड़ के : //* व्यष्टि ओर /'/* समष्टि रूप भी स्वीकारे गये हैँ । इसी तरह 
जीवगण के भी पुनः /"/° व्यष्टि ओर "//= समष्टि प्रभेद स्वीकारे गये दँ 
प्रत्येक भौतिक जड रूप, उदाहरणतया घट, जड़गण के अन्तर्गत एक व्यष्टिरूप 
होता हे | तथा =/" "' पचमहाभूतान्तर्गणित प्रथिवी स्वरूपेण कारणकोरिक होने पर भी 
सकल जड पार्थिव पदार्थो की कार्यसमष्टि के रूप में कार्यकोरिक भी मानी जा सकती है। 
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इसी तरह प्रत्येक सजीव प्राणी, उदाहरणतया 'देवदत्त' नामक पुरुष या उसका 
घोड़ा, जीवगण के अन्तर्गत व्य्टिरूप होते दै ओर कारणकोटी के अन्तर्गणित पुरुष 
स्वरूपेण कारणकोरिक होने पर भी अपने कार्यसमष्टि होने के रूप में कार्यकोटितया भी 
परिगणित हो पाता है। 

यहां हम यह देख सकते है कि कार्यकोरि में प्रायः अनेकविध तत्त्वो का संघात 
ही किसी न किसी विरोषरूपतया प्रकट होता है | 
4. अन्तःकरण का स्वरूप : 

उल्लिखित स्वरूप-कारण-कार्यकोटि ओं के सन्दर्भ परिपरक्ष्य मे "अन्तःकारण' 
पदवाच्य तत्त्व भी कारणकोट्यन्तर्गणित = पुरुष की अंङाभावापन्न व्यष्टिचितना एवं 
कारणकोख्यन्तर्गणित = महद्‌ = अहंकार = मन के व्यष्टिभावापन्न कार्यरूपो के 
संघाततया एक विरिष्ट स्वरूप एवं क्रियाकलापं को निष्पन्न करने वाला चिदचिद्‌ 
ग्र्थिरूप पदार्थ है । यह हम प्रत्येक प्राणिओं के भीतर प्रकट होता है ओर यही अन्तःकरण 
हमारे इस प्रबन्ध का मुख्य प्रतिपादय विषय भी है । 

कार्यकोटि के सभी पदार्थ प्राय: इन कारण तथा कार्य कोटिओं के अन्तर्गणित 
अनेकविध तत्त्वों के संघातरूप होते है जो ब्रह्म के स्वरूप में प्रकट होते है । अतः इस 
तथ्य को थोडा सा ओर सुस्पष्ट कर लेना प्रस्तुत विमा मे कु उपकारक ही होगा । 
दर्योकि, उदाहरणतया, हमारा डारीर पंचविध महाभूत, दङाविध इन्द्रिय, पंचविध प्राण, 
चतुर्विध अन्त.करणों के संघात में प्रकर हुआ एक विङोष नाम -रूप-कर्मात्मक परिणाम 
है । इसमें संघातघटक तत्तत्‌ सदंका तो अविक्रुत ही रहते है परन्तु एक विरिष्ट नाम- 
रूप-कमत्मिक संघातरूप यह इारीर षड्विध उत्पत्ति स्थिति विपरिणति वुद्धि अपक्षय 
ओर विनाङ़रा रूपी भाव विकारो मे गुजरता सा प्रतीत होने पर भी अपने सत्स्वभाव का 
त्याग नहीं करता एेखा माना जाता है | अन्यथा उत्पत्त्यादि क्रियाओं को निराधार मानने 
को बाधित होना पड़ेगा । अतः न तो उत्पत्ति प्रागभावरूप मानी जाती है ओर न विनाङा 
परध्वंसाभावरूप ही, ब्राह्िक सदंदा सभी अवस्थाओं मे अविक्रुततया अनुगत रहता 
अनुभूत होता होने से, सदंदों के अविक्रत परिणामरूप इन अनेकानेक नाम-रूप-कर्मो 
त्रे चिदा ओर आनन्दांङा के आविभवि-तिरोभाव की प्रक्रिया के अगीकार द्वारा खों 
क छह भावविकारो की प्रतीति ओर चतुर्विध अभावों की प्रतीति की भी व्याख्या, 
वाल्लभ वेदान्त, इसी आविर्भाव -तिरोभाव की प्रक्रिया के आधार पर देना चाहता है ^ 
अर्थात्‌ उत्पत्त्यादि अवस्थाओं में गुजरते नाम-रूप-कर्म कभी गुप्ततया या सुषुप्ततया 
विद्यमान (121०010) रहने के कारण या तो निज अर्थक्रिया को करते रहने पर भी 
अनुभूतिगोचर (70201180) नहीं होते या अनुमभूतिगोचर होने पर भी निज-अर्थक्रियाकारी 
(81/80) नहीं होते अथवा कभीनतो अनुभूतिगोचर (1107-6 4106121) होते हैँ ओर 
न निज-अर्थक्रियाकारी ही (70-40#/०{०0) होते है "" 
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इसी तरह सारी चेतना उसके अविक्रत चिदा में से उद्गत अणुरूप होती है 
प्रत्येक चेतना अपने अणुस्वरूप में दूसरी अणुरूप चेतना से भिन्न होने पर भी किसी 
विष नाम या विष रूप को प्रकट करती न होने से उत्पत्ति विपरिणति तद्धि अपकषय 
या विना अवस्थाओं को दरसाती नहीं है । अतः चेतना में गमापगम की क्रिया तो 
अनुभूत होती है परन्तु उत्पत्त्यादि भावविकार की नहीं, चेतना का एसा स्वरूप पाक्चात्य 
दानो मे स्वीक्रुत “सोल' "सेल्फ" "आइडिया" "थो "लोगोस्‌' 'मोँनाड्‌' या "माइन्ड्‌, 
आदि पदों के प्रयोग द्वारा भलीभांति अभिव्यक्त नहीं हो पाता । क्योकि इस तरह की 
कान्दीअसनेस्‌ को 'सेसेान्‌' कहना भी जब शाक्य नहीं, तब 'रीजनिंग्‌' या रेङानेलिरी' 
के रूप में स्वीकारना सर्वथा अप्रासंगिक ही होगा, अतः चेतना एक एेसी सेल्फ अवेयर 
सेसिटिविटी है जो किसी विषय के सम्पर्क मे आने पर बिषयस्पफुरणा, विषयानुभूति 
विषयकामना, विषयसंकल्प, विषयस्मरति, विषयकल्पना, विषयसंकलना, विषयाज्ञान, 
विषयसंदराय, विषयभ्रान्ति अथवा विषयव्यामोह आदि अनेकविध बौद्धिक या मानसिक 
व्यापारो के प्राकट्य का अन्यतर हेतु बनती है | उदाहरणतया इलेक्टीसिरी को हम 
कम्प्यूटर टेपरेकाडर या टी.वी. रेप़्रीजेरेटर आदि बिजली के उपकरणों मे निष्पन्न होते 
अनेकविध क्रियाकलापों का अन्यतर हेतु तो मान सकते हैँ परन्तु एकमात्र हेतु नहीं 
क्योकि इन उपकरणों के न होने पर, अकेली बिजली इन अनेकविध क्रियाकलापों को 
निष्पन्न नहीं कर पाती | 
5. अन्तःकरण के क्रियाकलापों के प्रकट होने की रीति: 

इस तरह हम देख सकते हँ कि ब्राह्यिक सदं प्रक्रति महान्‌ अहंकार आदि से 
मन पर्यन्त उत्तरोतर प्रवर्तित उपादान -परिणामभावापन्न होने की प्रक्रिया, जब पुरुष के 
सान्निध्यवरात्‌ अपने में ब्राह्विक चिदंरारूप चैतन्य से करत्रिमतया प्रतिसंक्रान्त होती 
है, तब बह एक व्यष्टि अन्तःकरण का रूप धारण कर लेती है । इसके कारण अन्तःकरण 
स्वयं जड़ होने पर भी चेतनायित हो कर चेतनोपम व्यवहार करने लगता हे | ओर 
चिदंदरारूपा चेतना स्वयं मे अन्तःकरण द्वारा निष्पन्न होती क्रियाओं को निष्पन्न करने 
मे सक्षम न होने पर भी अन्तःकरण की उपाधि के वरात्‌ विषयस्फुरणा, विषयानुभूति, 
विषयकामना, विषयसंकल्प, विषयस्प्रुति, विषयकल्पना, विषयसंकलना, विषयाज्ञान, 
विषयसंङाय, विषयभ्रान्ति अथवा विषयव्यामोह आदि अनेकविध सचेतन व्यापारो के 
रूपम प्रकट हो जाती है '॥ 
6. अन्तःकरण के विभिन्न क्रियाकलापों के केन्द्ररूप चार विभाग : 

वाल्लभ वेदान्त में अन्तःकरण के चार विभाग : ' चित्त अहंकार ` मन ओर “ 
वुद्धि स्वीकारे गये हैँ] अत्व 'माइन्ड' क पर्यायवाचक पदतया “अन्त-करण' पद को 
स्वीकारने पर इस चतुर््रन्थी अन्तःकरण के क्रिया-कलापों की जानकारी उसके विभिन्न 
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केन्द्र या विभागों के स्वरूपो को जाने बिना सम्भव न होने से विभागङाः क्रिया- 
कलापो के बारे में विमर्द करना अधिक उपयुक्त होगा | 
7. अन्त-करण के प्रथम विभाग चित्त का स्वरूप ओर उसके क्रियाकलाप : 
पूर्वनिर्दिष्ट सच्चिदानन्द ब्रह्म की स्वरूपकोटि के अन्तर्गत = परब्रह्म की सत्ता 
चैतन्य ओर देङा-काल-वस्तु परिच्छेदरदहितता रूपी धर्मभूत-धामभूत तथा 
सर्वकारणकारणभूत अक्षरत्रह्म होता है यह हमने दिखलाया । उसमें उसी ब्रह्म की 
कारणकोरि में अन्तर्भूता =/"- सत्त्वादि गुणत्रयी की अक्षुब्ध साम्यावस्था रूपिणी =!“ 
परकरति प्रकट होती है | इस प्रक्रति में //५ काल के वज्रा तिरोहित चेतन्य पुनः = 
पुरुषचैतन्यरूपेण प्रतिसंक्रान्त होता है । इस प्रतिसंक्रान्ति के वहा वह क्षुब्ध हो जाती 
है | परिणामतया उसमे गुणवेषम्य प्रकर होने लगता है ओर इस तरह बह =/“ महत्‌ तत्त्व 
के आकारतया पुन: परिणत हो जाती है । इस महत्‌ तत्त्व में सदं तो प्राक्त ही होता है 
परन्तु चिदं पौरुष । इसे "महान्‌" इसलिए कहा जाता है क्योकि आगे चल कर पैदा होने 
वाले सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रसवहेतु यही बनता हे । यही विर्वाधाररूप होता ह । 
डिम्बकोदासदङा प्राक्रत सद॑दा में रेतोबीज सददा चिदा का प्रतिसंक्रमण या प्रवेङा 
होता है ओर तब यह जगत्‌ का भ्रूणरूप या अंकुररूप बनता हे । यों बोध्यबोधक भावरहित 
तमोरूप प्राक्त सदंका में पौरूष चिदंदा के प्रतिसंक्रमणवङरात्‌ बोध्यबोधक भाव का 
उन्धवरूप तमोनिरसन इस महत्‌ तत्त्व के कारण इाक्य बन जाता हे । अतः वृक्ष के बीज 
की तरह अपने में से प्रकट होने वाले विव की सुक्ष्मावस्था इसमे अकुरणाभिमुखी 
बनती है । अतः इसे ल्लुप्रन्ट्‌, की तरह जगत्प्रकाडाक, चक्ष बीज की तरह जगज्जनक 
तथा अतिसमर्थ तमोनाङाक होने के रूप में भी प्रकर होता माना जाता हे । यह अतिनिर्मल 
कान्त तथा सच्चिद्रूप होता है । परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रीक्रुष्ण '* की 
विवसनीय आनन्दानुभावक वासुदेवात्मक करण भी यही बनता हे + 
हमारे भीतर अन्तःकरण की जो निगूढावस्था या निगूद॒तम विभाग "चित्त नामक है, 
उसे इसी महत्‌ तत्त्व का व्यष्टि अंह समञ्चना चाहिए । यह अति स्वच्छ होता है अतः 
दसै बुद्धि से प्रथक्तया समञ्जना चाहिए | बुद्धि ज्ञानरूपा होने पर भी स्वच्छ नहीं 
होती । चित्त, जबकि, निर्विषय, केवल सुषुप्त्यवस्थासाक्षिक आत्मावबोधरूप स्वच्छ 
होता दै । 
आत्मावबोध सारे विषयावबोधों का बीजरूप होता है | जैसे कम्प्यूटर का 
स्विच ओप कर देने पर भी ओंफ न होने वाला स्विच ओंफ-अवस्थासाक्षिक 405 
(@20/710//706/118/)} ॥4€{8/ (-2‰/4€ 5€/1/66/10८6{6/4 निजात्मावबोधरूप होता हि 
अर्थात्‌ बह स्वयं के प्रति सभान होता है तद्धत्‌ बह जैसे अपने हाईडडिस्क्‌ तथा समय 
आदि के बारे में कम्प्यूटर की सभानता है, वैसे ही चित्त भी निद्रावस्था में अनस्तमित 
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आत्मसभानता है; अतः यह चित्त विकाररहित होता है । कम्प्यूटर मे जैसे २4॥ 
(२8110017) 46665 14९11011) होती है वैसा चंचल मन, जबकि, निरन्तर विकारङ्ञील 
होता हे, क्योकि वह किसी भी विषय की फाइल या प्रोग्राम को कम्प्यूटर के ओंन/ओंफ 
करने की प्रक्रिया के अनुसार ही सम्हाल पाता है अथवा खो देता है । 

इसी तरह रान्त घोर विमूढ अहंकार भी केवल ङान्त कभी नीं हो पाता, 
जबकि चित्त तो केवल शान्त होने के कारण अहंकार से भी विसददा ही होता है । बुद्धि- 
उपाधि-वरात्‌ कभी-कभी विक्त अान्त कालुष्य सा इसमें प्रतीत होने पर भी चित्त 
स्वभावतः तो निर्विकार शान्त ही रहता टे "५ 

हमने देखा कि वैसे तो वाल्लभ वेदान्त में आधिभौतिक आध्यात्मिक या 
आधिदैविक सभी रूपों को धारण करने वाला ब्रह्म स्वयं एकमेवाद्धितीय तत्त्व है | 
फिर भी सत्ता चैतन्य ओर त्रिविध अपरिच्छिन्नता को लिये रखने वाला अक्षरत्रह्म 
परक्रति ओर पुरुष के रूप में द्विधा विभक्त होने के बावजूद अपनी इस महद्‌-अवस्थामें 
पुनः चिदचिद््रन्थि भावापन्न हो जाता दै । तदनुरूप प्रत्येक प्राणी में विद्यमान महदंङाभूत 
चित्त भी चिदचिद्ग्रन्थिरूप होता है | 

मूल मे यही कारण है कि अपने यहां भारतवर्ष में चार्वाक मत केवल भौतिक 
पदार्थो ही सत्ता स्वीकारते टे । इसी तरह यूरोप में भी कुछ भौतिकवादी चिन्तक केवल 
मेटर की ही सत्ता स्वीकारते है तो दूसरे आत्मवादी चिन्तक केवल माइन्ड्‌ की ही सत्ता 
स्वीकारते हं । दोनो ही अपने-अपने दष्टिकोणों के आग्रहं के अनुरूप सारे के सारे 
/778{6/78। 06/10/7118 या /76/718। ©/6/10/72118 की 1410 या ॥42116/ के रूपमे 
व्याख्या कर्‌ पाते हें | यह २@५८८10/15॥८ 2/0/080/ स्वयं चित्तके चिदचिद््रन्थरूप 
होने से उपपन्न भी हो जाता ह । अतएव अर्नस्ट्‌ वाल्डप़राईड्‌ जोसेप्‌ वेजेल्‌ मेंक्‌ को यदि 
५९118 14011187) युक्तिसंगत लगता हे तो बटेन्ड्‌ रसेल "1191 15 ॥//10 2 (065 
1101 /71876/. 44/21 5 /77@{1€/ 2 /५९/€/ 17114. उपहयस द्वारा '४९८11.8। 4101121८ 
/2///2/:5/77' भी प्रस्तावित कर पाते हें | 

वाल्लभ वदान्त इस सन्दर्भ मे कहना चाहेगा कि मूल तत्त्व उभयात्मक है ओर 
उभयातीत भी ५ अतएव प्रत्येक भौतिक पदार्थं की जेसे सेसेडान में व्याख्या ङाक्य हो 
जाती है, वैसे ही सभी मानसिक क्रियाकलापों की भौोतिक-रासायनिक व्याख्या भी 
उतनी ही सुराक्य लगती है । मूलतः यह इसीलिए सम्भव हो पाता है क्योकि विर्व के 
मूल मे रहा महत्‌ तत्त्व उभयात्मक होता है । यह महत्‌ स्वयं जिस काल-कर्म-स्वभाव- 
प्रकृति -पुरुषात्मक अक्षरब्रह्म का नाम-रूप-कमत्मिक व्याकरण या विस्तार है वहं 
उभयात्मक भी होता है ओर उभयातीत भी "| अतः जड़जीवात्मना विभक्त अक्षरब्रह्म 
महत्‌ तत्तव के रूप मे पुन: उभयमिश्चित हो जाता हे । महत्‌ अहंकारतया परिणत हेघ्ना 
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है । अहंकार से विषयों के गुणधर्मरूप तन्मात्राओं का परिणाम प्रकर होता है तथा 
तद््राहक इन्द्रियां भी परिणत होती हैँ । इन्दी तन्मात्राओं के स्थूल परिणामरूप 
पंचमहाभूत होते हैँ । अतः इस दृष्टिकोण से हमारी अनुभूतियों का आकलन करने पर 
सख॒ष्टि की प्रक्रिया मे ही चिदचिदात्मकता अन्योन्यसंक्रान्त रहती होने से किसी भी 
विषय या अनुभूति की विवेचना जिस छोर से की जाय उस छोर से उसका वैसा रूप 
दिखलाई देने लगना एक स्वाभाविक कथा लगती है । अतएव हाल ही मे स्वपर 
बोधङील स्वतोजनक मोंलेक्यूल के निर्माण-अनुसन्धान में निरत नोबिल उपाधि से 
श्री ज्यो मारिए लेन्ह के हाल ही में मुंबई में 11765 0/1019 समाचार पत्र को 

दिये एक साक्षात्कारो मे उनके द्वारा प्रकट यह उद्गार सभी विचारों के लिए मननीय है :- 

"11721116 6/10/65 {/147 620 वरा {00€1/06/ {0 1017 9 0456, (0 {06 
17017718 3 12 {/1© 70/८5 {0 5/00/218/7€045// 35567618. @©10/65 68/14 40 
1६ 07 ८0८4156, 6८7 /770/20८//65 ©081.....-. (12 20/ 1776 15 8 ।71८1/7 5172//6/ {/8/), 
58 0/151045/7655. ॥ 60, {/16 0/5{8/766 1017 1201-1 1778161 0 ॥\4/14 
/112/16/ 5 /111/८/ 5/10/16/ {/18/ {087 10/71 11/10 11781161 {0 {01144 1118116/. 
104८ @0/77© द {{//.2/ &/0/4110/2 /185 (64 {0 8/2} €/2111}/ 8016 {0 {/010॥‹ 0\/6 {/6 
\/&/1/ 01/14 ///1/८/7 044664८ 2 7/115 81/11} (--) {0 66 8 00811 0111214/15 8/0 [0 
0&@ 8/08/1...-. (-)/5 /⁄/187 । 11/14 26050/५{९/॥/ 8//650/716. " 

यहां न केवल जड-जीव के बीच आत्यन्तिक भेद का अपितु अभेद का भी 

ध्वनित ह्यो रदा है । अतः सिद्ध होता दहै कि तात्त्विक अभेद ओर नाम-रूप- 
कर्मगत भेद को स्वीकारे जाने की दिका में टी श्री ज्यो मारिए लेन् का अनुसन्धान 
अग्रसर होता जायेगा । अतः जड विषय के बोधात्मक धर्मो से मण्डित होने मे अथवा 
जडविषयक बोध के स्वयं जड़ उपकरणों से जन्य होने मे द्नास्त्र को अब विस्मित 
होने की मनोवृत्ति पर कावू पाना पड़ेगा; क्योकि अनुभूति विषयरूप जडद्रव्य विषयि की 
अजड-अनुमूति की इतरेतरजन्य जनकता अब सहज ही समञ्मी जा सकने वाली बात 
बनने जा रही दै । 
7. अन्तःकरण के द्वितीय विभाग अहंकार का स्वरूप ओर उसके क्रियाकलाप : 

ज्ञानप्रधान महत्‌ क्रियाङाक्तिरूप व्यष्टि तथा समष्टि रूप अकार परिणत या 
प्रकर होता टै । क्योकि व्यष्टिरूप चित्त ओर समष्टिरूप महत्‌ दोनो ही चिदचिद्‌ ग्रन्थिरूप 
होते दै । अतः अपने उपादान कारणानुरूप अहंकार भी उभय ग्रन्थिरूप ही प्रकट होता 
है | तमोगुण के उद्रेकवका, इसमे से तन्मात्राओं का, रजोगुण के उद्रंकवङा दराविध 
इन्द्रियों का ओर सत्त्वगुण के उद्रेकवज़ञ मन का परिणाम प्रकट होता हे ^ 

रद्ध आत्मचेतना में कर्तृत्वबोध इसी अहंकार से कुत्रिम तादात्म्यभावा- 
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पत्तिवङ़ात्‌ सम्भव होता दै । इसे यों कहा जा सकता है कि आत्मचेतना बिना न तो 
अहंकाररूप अन्तःकरण के विभाग में अहंबोध इाक्य हो सकता है ओर न आन्तरिक 
अहंकरण के बिना आत्मचेतना में ही अवित्ति वेद्यता सम्भव हो पाती है | प्रगाढ निद्रा 
मे अहंवित्तिवेद्य आत्मा के विद्यमान रहने पर भी अहंबोध रह नहीं जाता । अतः , जैसा ` 
कि पटले ही चतुर््रन्थी अन्तःकरण के बार में हम देख ही चुके, कम्प्यूटरगत 1/0 के 
समान जसे चित्त होता है, वैसे ही २/४ (२००८ 011/} 1/2/770/14) की तरह अहंकार 
होता है, क्योकि यह अहंकार भी कुछ वैसा ही उत्तरदायित्व निभाता है कि जैसा 
कार्यनिष्पादन कम्प्यूटर में ९01 (२९०५ 0/1 ॥4९07701)) करता है । हमारे सभी तरह 
के चेतना व्यापारो को एकसूत्र करने वाला निजात्म संवेदनारूप यह विभाग या 
आन्तरिक संकर्षणरूप उपकरण है | हमारे बाह्य कारीर ओर आन्तरिकः मनोबुद्धि के नित्य 
परिवर्तनङील होने की प्रक्रिया मे यह अहंकार अपरिवर्तनङील ही रहता है रीड्‌ ओन्ती 
मेमोरी = यू केन्‌ नोर्‌ चेज्‌ ओर रीमूव्‌ न्द्‌ इज स्टोड्‌ इन्‌ इट्‌ । 

इसी अर्का मं से प्राण ओर वुद्धि के पहलु भी शानैः परिणत या प्रकट होते है । 
अतः इन्दे अहंकार के रूपान्तरतया मान्य किया गया है ५ प्राण, हमारे भीतर बह 
क्रियाराक्ति भरता हे जिससे कि कर्मन्द्रियां स्वस्वकार्य निष्पन्न करने यें समर्थ हो पाती 
हे । बुद्धि इसी तरह ज्ञानेन्द्रियो के द्वार से विषयों को गृहीत बना कर विषयबोध, 
विषयस्परृति, विषयाज्ञान, विषयसंङाय, विषयविभ्रम, विषयस्वप्न या निद्रा उत्पन्न करती 
है । इसका विवेचन आगे किया जायेगा | 
8. अन्तःकरण के ततीय विभाग मन का स्वरूप ओर उसके क्रियाकलाप - 

जैसा कि हम कह चुके अहंकार में सात्त्विक गुण के उद्रेकवङात्‌ मनस्तत्व 
रूपी परिणाम प्रकट होता हं यह मन भी क्रिया ओर बोध उभयविध गुण धर्मो से युक्त 
होता है । इसका स्वरूप संकल्प-विकल्पात्मक होता है 

जो भी कुछ कर्म हमें अपने स्वभाव के अनुरूप करने पड़ते हैँ या सामर्थ्यके 
अनुरूप हम करना चाहते हे, उन्हे करने का संकल्प ओर उनकी कामनायें हमारे स्रिय 
मन के भीतर पैदा होती मानी गयी है | इसी तरह जिस विषय का हमे बोध होता हे उसके 
याथार्थ्यं के सारे सम्भावित ओर असम्भावित विकल्प भी सभान मनक भीतर ऊहापोह 
के रूप में उभरते-ूनते रहते है । उदाहरणतया घटके बोध के समय बह किस /किन 
उपादान ओर किस/किन निमित्त कारणो से निर्मित हुआ है, वह किस /किनरंगो काहै 
या हो सकता है, बह जलधारणार्थ है या संगीतगोष्ठि मेँ तालवादनार्थ है, वह अपने 
समानवर्गीय अन्य घटो की तुलना में छोटा है या बड़ा है , यह अस्वामिक टै या 
व्यक्तिविङोषस्वामिक है, आदि-आदि अनेकानेक विकल्पों का ऊहापोह मन घटानुभूति 
की आद्यक्चषण के ङातांदा में कर लेता है| अतएव सुख-दुख, राग-द्वेष, दया-नेष्ुर्य, 
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काम-अकाम, क्रोध-अक्रोध, लोभ-अलोभ, मोह-अमोह, मद-अमद, मात्सर्य 
अमात्सर्य, संकल्प-विचिकित्सा, श्रद्धा-अश्रद्धा, धैर्य-अधैर्य, लज्जा-अलज्जा अथवा 
भय-अभय आदि सभी मनोल्रत्तियां मनःकरणिका ही होती हँ । हमारी विषयानुभूतिओं 
को हमारी भावनाओंकेरगमेरंगदेनेकाकाम भी मन ही करता रहता है | गुणत्रयी के 
सात्विकसात्विक, सात्त्विकराजस, सात्त्विकतामस, राजसात्त्विक, राजसराजस, 
राजसतामस अथवा तामससात्त्विक, तामसराजस, तामसतामस आदि इतरेतरगुणित 
अनेकविध निमित्तो के वहा क्षुब्ध हो कर मन ही इन अनेकविध मनोभावनाओं को प्रकट 
करता हे | यह तो हम देख ही चुके हैँ कि यह मन कैसे कम्प्यूटर के 4/4 (२8/0०) 
4८0९5 14/70) जेसा चंचल होने के कारण निरन्तर परवर्तनङील ही रहता है | 
सभी ज्ञानेन्द्रियां ओर सभी कर्मन्द्रियां मन के आधीन रहती हैँ । अतएव इसे 
अनिरुद्धरूप माना गया है | क्योकि बिरले योगी ही इसे निरुद्ध कर पाते हैँ "| निद्रकालमें 
यह मन अहंकार की ही तरह सक्रिय नहीं रहता परन्तु स्वप्न-जागरण में अहंकार की ही 
तरद जाग उठता है । इसका सामर्थ्य भी अन्तःकरण के समान अन्य सभी विभागों पर 
बहुधा बलवत्तर ही होता टै । इसके सहयोग बिना कोई भी इन्द्रिय अपने रूपरसादि 
विषयो के ग्रहणार्थं समर्थ नहीं हो पाती । अतएव प्रत्यक्षानुमूति अपने प्राथमिक स्तर पर 
निर्विकल्पक सन्मात्र ग्राहिणी होने के कारण इस अवस्था मे प्रत्यक्ष मनःसंयुक्त इन्द्रियों 
से जन्य माना गया है २ मन जिन विकल्पों का उद्भावन करता है वह उन्हे बुद्धि के स्मृति 
केन्द्र मे से ही बाहर निकालता है ओर स्वसंयुक्त इन्द्रियो दवार प्रापित विषय सूचनाओं 
के साथ-साथ गहीत-वस्तु-देङ्ा-काल- से सम्बद्ध या असम्बद्धं अनेकानेक विकल्पों 
का अवगाहन बुद्धि से यह मन ही करवाने लग जाता हे । 
9. अन्त-करण के चतुर्थ विभाग बुद्धि का स्वरूप ओर उसके क्रियाकलाप : 
अहंकार में राजस गुण के उद्रेकवङ्रा बुद्धितत्व का प्राकस्य होता हे । मन, यदि 
दद्दरियों का प्रेरक बनता है तो बुद्धि इन्द्रियों पर अनुग्रह करने वाली मानी गयी है| 
कर्मेन्द्रियो से जो कु हम कर पाते हैँ या ज्ञानेन्द्रियो से जो कुख हम जान पाते हे, बह उस 
क्रिया या उस विषय के बुद्धयारूढ होने पर दही शक्य हो पाता है | अतएव बुद्धि की 
लाच्िकादि अवस्थाओं के अनुरूप हमसे कोई कार्य या विषय भिन्न -भिन्न रीति से 
सम्पन्न या गृहीत हो पाते हे । यह वुद्धि का कार्य है । बुद्धि का स्वरूप यों समञ्चाया गया 
है कि किसी भी घटादि सदङा विषय के स्फुरण होने पर शाब्द या संस्कार अथवा आलोक 
कै वहा जो विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता ह बह बौद्धिक ही होता है "| अर्थात्‌ हमारा सारा 
सविकल्पक ज्ञान बुद्धिजन्य ज्ञान ही होता दै | समनस्क इन्द्रियों द्वारा बुद्धि के विभागमे 
उपस्थापित सामान्य ज्ञान विषयीभूत विषयों के साथ यथार्थ/ अयथार्थ विविध विकल्पों 
का समायोजन वुद्धि द्वारा ही विङोष ज्ञान के रूप में निष्पादित हाता ट `\ 
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कम्प्यूटर के बेसिक फं क्दान्स्‌ के उदाहरणं में चतुर्थ 6/05 (8250 ॥1५/1 
०५०५८ 3)/51617) के समानान्तर अन्तःकरणं मं बुद्धि का विभाग होता है | जैसे 8105 
कम्प्यूटर के अन्य सारे क्रिया-कलापों मे सहायक बनता है, एेसे ही बुद्धि भी चित्त, 
अहंकार एवं मन के आधीन रह कर उन्हे सर्वविध कार्यो को सम्पन्न करने में सहायिका 
बनती है । 5/05 जैसे ९०४ के भीतर स्टोड्‌ होता है, इसी तरह बुद्धि भी हमारे अहंकार 
पर आश्रित होती है | अतएव गाढनिद्रावस्था में अहंकार के भी सो जाने पर चित्त तो 
जगता है परन्तु बुद्धि सो जाती है । अन्तःकरण में स्फ्‌रित (12८1) द्रव्य की 
सत््वादिगुणहेतुक स्फु रणाओं में तारतम्यवङरा बुद्धि भी तरतमभावापन्ना हो जाती है, 
यों बह भी नानाविधा बन जाती है| अतः बुद्धि के 0८०५ नामदाः, संदाय, विपर्यास=भ्रम, 
निङ्चय, स्मृति, स्वप्न, रूपिणी पंचविध ब्ृत्तियां होती हैँ *| इस प्रकार बुद्धि के क्रिया- 
कलापो की भी अनेक विधाणं प्रकट होती है । 
इसमे आवर्यकतया अवधेय बात यही है कि सामान्यतया वस्तु के विकल्पों 
का अवगाहन करने वाला सारा का सारा बौद्धिक ज्ञान वैसे तो राजस स्वभाव का माना 
गया है । मूल मे, क्योकि, अहंकार के भीतर राजसगुणोद्रेक का ही परिणाम बुद्धि को 
माना गया हे | इसे वाल्लम वेदान्त के पुन: सद्यः प्रकर प्रस्थानरत्नाकर ५ के अनुसार देख 
लेना उपकारक होगा : 
संङाय : उस मौलिक राजसता के अन्तर्गत किसी एक धर्मी के बारे मे विरुद्ध 
नानाकोरिक धर्मों का अवगाहन करने वाला संदरायरूप ज्ञान पुन: राजस -राजसरूप ज्ञान 
का एक प्रकार होता है। सम्भावना ओर तर्क को, वाल्लभ वेदान्त मे, संडायकोरिक 
ज्ञान के अन्तर्भूत ही मान लिया गया है | 
विपयसि : अर्थात्‌ इन्द्रियों से गुहीत विषय से भिन्न किसी विषय की स्फुरणा 
कराने वाला राजस-तामस रूप ज्ञान का प्रकार भ्रमरूप होता है । यद्यपि प्रस्थानरत्नाकर- 
कार के अनुसार यह विषयदोष ओर/अथवा करणदोष के वदरा पैदा होता है । एतावता 
सोपाधिभ्रम तथा निरूपाधिभ्रम दोनों तरह के भ्रम भेद वाल्लभ वेदान्त मे अमान्य या 
नहीं हो जाते। 
निरचय : अर्थात्‌ यथार्थ अनुभूति । इसे "प्रमा' भी कहा जाता है । ज्ञान के इस 
प्रकार में अनुभूति अथनितिवर्तिनी होती है । अर्थात्‌ जिस देद्रा-काल में जो वस्तु जैसी 
हो उसका उसी देङा-काल में उसी तरह अनुभूत होना । यह राजस - सात्त्विक रूप ज्ञान 
का प्रकार होता है । इस निर्चयात्मक ज्ञान के प्रत्यक्ष ओर परोक्ष यों दो भेद स्वीकारे गये 
है । निङचयान्तर्गत प्रत्यक्ष के अवान्तर प्रभेद निर्विकल्पक अर्थात्‌ सन्मात्नग्राही सामान्य 
ज्नान होता है - सविकल्पक अर्थात्‌ विकल्पावगाही विरिष्टज्ञान होता है । परोक्ष ज्ञान के 
| प्रकारो मे अनुमिति, शाब्द ओर एेतिह्य को गिनाया गया है | अन्य जो उपमान, अ्थपत्ति, 
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अनुपलब्धि आदि अन्यान्य ददनं द्वारा प्रस्तावित किये गये परोक्ष प्रमा के प्रकार हँ 
उनका अनुमिति में अन्तभवि स्वीकार कर लिया गया हे । 

स्मरति : बाह्य विषय के उपक्रम के बिना ही पूवानुभूत वस्तु विषयक संस्कारों 
के कारण पैदा होने वाला स्म्रतिरूप बौद्धिक ज्ञान राजस -राजस प्रकार का होता है । यह 
बाह्यार्थजन्य न होने के कारण अर्थात्‌ केवल आन्तरिक संस्कारवकङा पैदा होने के कारण 
अप्रमाणतया माना गया हे | अतएव स्मरतितया स्मरति के प्रामाणिक होने पर भी अर्थात्‌ 
दष्टार्थसंवादिनी होने पर भी, केवल आन्तरिक करणो के व्यापार पर निर्भर जन्यता के 
कारण स्मरति प्रमेयसिद्धि मे साधिका नहीं बनती है । अतः इस पारिभाषिक अर्थम 
स्मरति को अप्रमाण ज्ञान के प्रकारतया माना गया हे । 

स्वप्न : यह निद्रा ओर जागरण के बीच प्रकट होता बौद्धिक ज्ञान, राजस- 
तामस प्रकार का ज्ञान होता है | इसकी गाढ अवस्था मेँ जाने पर अर्थात्‌ बुद्धि के समेत 
मन ओर अहंकार के सो जाने पर सुषुप्तिरूप चित्तकरणक ज्ञान प्रकट होता हे । अर्थात्‌ 
बुद्धि की निष्रियता के रूप में इसे बौद्धिक ज्ञान का भेद माना जा सकता है वरना यह 
चित्तकरणक ज्ञान का प्रकार है जिसे हम देख ही चुके हं । 

बौद्धिक ज्ञान के इन पांच प्रकारो मे प्रमाणतया जो निङ्चयाकारक ज्ञान को माना 
गया है उसका स्पष्टीकरण स्वयं श्रीवल्लभाचार्य महाप्रभु इन शब्दो मे देते है “अर्थि 
ज्ञानस्य अर्धम्‌ अङ्गम्‌; अतएव, स्मरति; न निङ्चयाम्मिका अथभिवात्‌"*। अर्थात्‌ 
अनुभूयमान पदार्थ अनुभूति का आधा अंग होता दै । अतः जब कोई अनुभूति अनुभूयमान 
पदार्थ से उत्पन्न न हो कर अन्यान्य कारणों से उत्पन्न हो जाती ह तो उस बौद्धिक घटना 
को पूर्णतया घटित न मान कर अर्धघरित घटना के रूप में स्वीकारना चाहिए | जैसे एक 
भाषा मेँ कही गयी किसी बात का दुसरी भाषा में अनुवाद होता है, उसी तरह देदा-काल 
मर घटित किसी वास्तविक घटना या वस्तु का देाकालातीत चेतना मे पुनः अनुघटित 
हो जाना "अनुभूति' कहलाती दै । “यद्‌ भवति तदेव अनुभूयते" एेसा होने पर ही 
भूतवस्तु का अनुभव यथार्थं होता है । अन्यथा तदेकावर्तिता, तत्कालवर्तिता, 
तद्धर्मविरिष्टता से रहित अनुभूति भूतवस्तु की अनुकारिणी न हने के कारण अयथार्थ 
(स्मरति संाय भ्रम स्वप्न रूपिणी) बन जाती है | बावजूद इसके वाल्लभ वेदान्त मे भ्रम 
ज्ञान को अन्यथाख्यातिरूप न मान कर अन्यख्यातिरूप जो माना गया है, उसका हेतु 
केवल यही है कि सारे भ्रमज्ञान इन्द्रियसम्प्रयुक्त देदा-काल-वस्तु प्रकार से भिन्न किसी 
देदा-काल-वस्तुप्रकारविषयक होते हैँ । यह विषयगत आन्तरिक/बाह्य दोषों के ओर। 
अथवा ज्ञान के आन्तरिक/ बाह्य करणो के दोषों के वदा घटित होता होने से 
अन्यख्यातिरूप माना गया है | । 
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वाल्लभ वदान्ताभिमत अन्तःकरण का स्वरूप ओर उसक क्रियाकलापां क 


निरूपण में इस तरह सांख्याभिमत ज्ञान प्रक्रिया का भगवद्गीता ओर भागवतपुराण के 
अनुसार उपनिषदों के साकारब्रह्मवाद के साथ समन्वय का निदरनि स्पष्ट होता हे | 





संदर्भ - 


| 


10. 
11. 
12. 


“अखण्डं क्रष्णवत्‌ सर्व यथा तत्तु निरूपितं आत्मैव सर्व सज्यते छजति प्रभुः जायते 
त्राति विकवात्मा ह्वियते हरतीकवर (आत्मैव तदिदं सर्व ' श्रह्मैव तदिदं ' तथा इति 
श्रुत्यर्थमादाय सार्ध्य सर्वेः यथामति, अयमन ब्रह्मवादः शिष्टं मोहाय कल्पितम्‌" त.दी.नि 
2/182-184। 

““ तदात्मानं स्वयमकुरुत * इति स्वस्येव कम्किर्ठरभावात्‌, 'सुक्रत ' त्ववचनाच्च 
अलौकिकत्वं तथापि ज्ञानार्थम्‌ उपपत्तिम्‌ आह परिणामात्‌", परिणमते का्याकारेणेति 
अविक्रतमेव परिणमते सुवर्ण स्वणि च तैजसानि... तस्माद्‌ ब्रह्मपरिणामलक्षणं 
कार्यमिति जगत्समवायिकारणत्वं ब्रह्मणए व इति सिद्धम्‌ " अणुभा. 1/4॥26. 

“संहतैः उपचितैः अवयवे. गुप्तो अवयवी प्रकटीक्रियते" सुबोध 2/1/24 

“प्रमेयं हरिरेवेकः सगुणो निर्युणक्च सः गुणाः कार्य तथा धर्म. क्रियोत्पत्त्यादयङ्च सः 
.... बुद्धिसौकर्यसिद्धयर्थ त्रिरूपेणोपवरण्यते कारणेन च कार्येण स्वरूपण विङोषतो 
अष्टाविङातिभेदास्तु कारणे तत्त्वभेदतः भगवत्त्वं यतस्तेषां तस्मात्ततत्वानि तानि तुः" 
त.दी.नि. 2/84-86। 

““स्वरूपेतु तयो भेदा; क्रियाज्ञानविभेदत. विरिष्टेन स्वरूपेण क्रियाज्ञानवतो हरेः" 
त.दी.नि. 2/89 । 
द्रष्ट. त. दी. नि. 298-116। 

"सत्त्रं रजस्तमङचैव पुरुषः प्रक्रतिर्महान्‌ अह॑कारः पच्चमात्रा ङाब्दस्पङ्क्रिती रसः 
गन्धो भूतानि पञ्चैव खं वायुरज्योतिरष्क्षितिः क्रियामयानीन्द्रियाणि वा्दोर्मेण्दूाङ्‌ 
प्रिपायव. श्रोत्रं त्वग्प्राणद्रग्निह्वा मनः षडिति भेदत." त.दी. नि. 2/9५-95। 
द्रष्ट. त.दी.दि. 2/118-120। 

'“सर्ववादानवसरं नानावादानुरोधि तद्‌ अनन्तमूर्ति तद्‌ व्रह्म कूटस्थं चलमेव च 
विरुद्धसर्वधर्मणिामाश्रयं युक्त्यगोचरम्‌ आवि्मासतिरोभावै. मोहनं नहूरूपतः"' 
त.दी.नि. 1/70-72। 
द्रष्ट. त.दी. नि. 2/141- 146 । 
द्रष्ट. त.दी. नि. 1/27-.33। 

'एकमव अन्तरात्सकम्‌ अन्त-करणं मनोनुद्ध्यादिभेदेन चतुर्धा लक्ष्यते ”" सुवो. 
-3/26114 । 
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15. 
16. 


"यस्मात्‌ श्रम्‌ अतीतो अहम्‌ अक्षरादपि च उत्तमो अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः 
पुरुषात्तमः '' भगा. गीता. 15181 

“चित्त भगवत्प्रेप सम्पादनीयम्‌ । ततः प्र॑मसंवलितं चित्तं सर्वत्र विद्यमानं भगवन्तं 
विषयीकरिप्यति। यथा यथा रसेनेन्दरियसहिता जिह द्रव्येषु वि्यमानान्‌ रसान्‌ स्वयमेव 
ग्रटणाति, नतु तद्रसज्नानं पूर्वम्‌ अपेक्षते । तथा भक्त्याविष्टं चित्तं स्वयमेव भगवन्तं 
ग्रटणाति । प्रतिनियतन्द्रिययवद्‌ भगवदृन्यक्ति'"। सुबो. 2/6/33. 

द्रष्ट. युना. 3/26/19-22 

'श्रापल्चिकपदाथानां सर्वेषां तद्‌ विलक्षणं जगत. समवायि स्यात्‌ तदेव च निमित्तकम्‌" 
त.दि.नि. 1/67-68, “मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना "' भग. गीता. १/५ 
“विष्टभ्याहमिदं ऊत्स्नमेकाङ़ोन स्थितं जयत्‌" तत्रेव 10/42 | 

"परं बह्मतु कृष्णो हि सच्चिदानन्दकं व्रहद्‌ दिरूपं तद्धि सर्व स्याद्‌ एकं तस्माद्‌ 
विलक्षणम्‌ '" सिद्धा. मुक्ता उ । 

द्रष्ट. श्रस्थानरत्नाकर कोटीत्रयनिरूपक कल्लोलगत द्वितीय तरंगा । 

तत्रेव । 

''संकल्पविकल्परूपत्वं स्वरूपलक्षणं कामजनकत्वं कायंलक्षणम्‌ ' सुबो. 31261271 
द्रष्ट. तत्रेव . 3/26/28 

द्रष्ट. श्रस्थानरत्नाकरीयप्रमाणपरि. प्रथमकल्लो. द्वितीयतर। 

द्र. यवो. 3/26/29 

तत्रव। 

तत्रेव । 

द्रष्ट प्रस्था. तत्ना, प्रसा. परि. प्रथमकल्लो. द्विती. तर। 

सुवा. ३/20/29। 
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वैदतीयं म॑नीकिज्ञिनं 


अ. जावडेकर 





1. पारचात्य मनो विज्ञान की म्यदिाये - 

पर्चिम मे मनोविज्ञान का उदय, जैसा कि उाब्द के अक्षरार्थ से सूचित होता है, 
आत्मा के विज्ञान के रूप में हुआ | लेकिन मनोविज्ञान की इस तथाकथित डास्त्रीय 
कल्पना मे धार्मिक ओर आध्यास्मिक टष्टिकोण ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण सरे अधिक 
समाविष्ट हू प्रतीत होता धा । इस कारण मनोविज्ञान बाद मे चलकर मन का ही 
विज्ञान समद्मा जाने लगा । लेकिन पुरोगामी वैज्ञानिक प्रव्रत्तियां मन जेस अनिरीक्षणार्ह, 
अतः अवास्तविक, विषय का स्वीकार नहीं कर सकती थीं | इसलिय मनोविज्ञान का 
क्षेत्र निरीक्षणार्ह तथा प्रयोग से प्रमाणीकरणीय चेप्टाओं तक ही सीमित कर देना उचित 
माना जाने लगा । वेदान्त-दङ्नि के दृष्टिकोण की तुलना में ये स विचार संकुचित 
प्रतीत हागे | इनमें सरे एक भी स्वयंपूर्ण, आत्मसंगत तथा निर्धारित नदीं सिद्ध हो 
सकता | 

मनोविज्ञान के सर्वागीण अध्ययन में बाह्य प्रकट चेष्टाये, आन्तरिक मानसिक 
अनुभव तथा उसका प्रकाङाक तत्व आत्मा इन सव का समावेदरा अत्यावङ्यक दै | 
मानवीय चेष्टाओं का पूर्ण स्पष्टीकरण मन का विचार किये बिना संभव नहीं | ओर मन 
का पूर्णं स्पष्टीकरण आत्मा के विचार के बिना संभव नहीं है | मानवीय चेष्टाओं का 
भौतिक, रासायनिक, ठारीरक्रिया, जीव आदि रास्तों मे आधिभौतिक दृष्टिकोण से 
विचार असंभव नहीं हे । लेकिन यदह विचार तब तक प्यप्ति नदीं समस्या जा सकता जब 
तक अनुभवो का आन्तरिक रूप से विचार करने वाला मनोविज्ञान प्रस्तुत न हो | ओर 
जिस प्रकार भौतिक रास्त्र अनिवार्यरूप से अतिभोतिक शास्त्र में परिणत दहो जाताटे 
उसी प्रकार मनोविज्ञान भी अतिमानस विज्ञान तथा आत्मविद्या मे परिणत हुए बिना 
नहीं रह सकता | 








2. वेदान्तीय मनो विज्ञान की व्यापक कल्पना - 
वेदान्त की मन संबंधी चर्या केवल मनोवैज्ञानिक ही नहीं है; वेदान्त मन का 
विचार ज्ञान ास्त्र, अतिभौतिक शास्त्र तथा निकष दास्त्र इन सभी दृष्टिकोणों से 
करता है । यदि इन दष्टिकोणों की उपेक्षा की जाय तो मन का अधूरा ही ज्ञान हम प्राप्त कर 
पा्येगे । इसके अतिरिक्त मन के संबंध में तथा सत्य के स्वरूप के संबंध में चर्चा, जो 
वेदान्त में की जाती है, वह केवल बौद्धिक उत्कंडा के प्रहामन के लिये ही नहीं होती, 
उसका एक महत्वपूर्ण ओर व्यावहारिक उदय राङवत सुख की प्राप्ति है अतिभौतिक 
ठास्त्र की भारतीय दङनिों की विभिन्न आस्तिक तथा नास्तिक विचारधाराओं मे चाहे 
जितनी अलग-अलग कल्पनायें क्यों न प्रचलित हो, इन सब के लिये वह मोक्ष-प्राप्ति का 
मार्ग बतलाने वाली कला या विज्ञान अवदय है । प्रयोग तथा प्रमापण के बिना ङास्त्रीय 
अध्ययन कभी पूर्ण नहीं होता । लेकिन प्रयोग ओर प्रमापण की कल्पनायें बहुत व्यापक 
होनी चाहिये । प्रयोग को बाह्य तथा निरीक्षणार्ह दरयो तक ही सीमित कर डालना तथा 
प्रमापण को एेन्द्रियिक अनुभवो तक ही मर्यादित कर देना उचित नहीं है | अनुभव के 
चेत्र का विस्तार संबेदनाओं से कहीं अधिक बड़ा टै | वह अनेक प्रकार के अनुभवो को 
अपने मे समाविष्ट करता है | इन विभिन्न अनुभवं के जरिये हम अपने ऊपर प्रयोग कर 
सकते है । उदाहरणतः योग दङ्नि, जिसका बतलाया हुआ साधना मार्गं वेदान्त को 
मान्य है, स्वयं प्रायोगिक मनोविज्ञान का ही एक संप्रदाय है | वास्तव मे, यदि कोई 
विचार-संप्रदाय पूर्णतया ओर सब तरह प्रयोगाधारित है तो वह वेदान्त ही है । इस 
कथन की सत्यता उन सभी लोगों की सम्य मे उपयोगी ओर मान्य भी होगी जिनका मन 
प्रयोग की एक विरिष्ट पद्धति से ही अभिभूत नहीं है तथा अनुभव के एक विशिष्ट क्षेत्र 
मे ही वघ नहीं गया है । ध्यानात्मक प्रयोग में तथा नीति-नियमों के सतत अभ्यास में 
एेसी एक गहराई होती है जिसका एक साधक ही अनुभव प्राप्त कर सकता हे । 
अतिभौतिक शास्त्र ठार्वत सत्य की प्राप्ति के हेतु किया गया एक अभीप्स प्रयोग ही 
टै । यह प्रयोग पूर्णतया मनोवैज्ञानिक ही है| 
3. उपयुक्त विचार पद्धति - 
विचारणीय विषय तथा विचार पद्धति इनमें परम्परानुरूपता होनी चाहिये । इस 
अनुरूपता में विचार्य विषय को विचार पद्धति के निर्धारण मे प्राथम्य देना आवक्यक 
टै | इस प्राथम्य के सिद्धान्त को विचार्य वस्तु के द्वारा विचार पद्धति निर्धारण का 
सिद्धान्त कह सकते हँ | लेकिन आधुनिक विज्ञानो में बिलकुल इसके विपरीत तरीका 
अपनाया जाता है । इन्टोने भौतिकनिष्ट पद्धति को अवास्तव महत्व दिया है । यह पद्धति 
निरीक्षणाधारित अनुभववाद, वस्तुवाद तथा पारिमाणिक अनुरूपता आदि को महत्व 
देती है | जो बातें इस पद्धति के इन निकषों की कसौरी पर सही उतरती हैँ वे ही विज्ञान 
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के उपयुक्त तथा अध्ययनाहं विषय माने जाते टे | जो इन निकषों क अनरूप नहीं होते वे 
या तो निरर्थक या कपोलकल्यित या केवल भावाभिव्यक्ति रूप समदय जाते हें | एेसी 
बातों मं ही वास्तुङरास्त्र, रहस्यवाद, धर्म ओर सभी मूल्यविषयक विचासो का अन्तर्भाव 
किया जाता ह । इस योजना के अनुसार मन का ङारीर-यंत्र के अंतर्गत एक कल्यित भूत 
से अधिक महत्वपूर्णं कोई स्थान नहीं है | जव मन की ही यह बात हे तो आत्मा के लिये 
कोई सम्मानपूर्णं स्थान उक्त योजना मे न होना स्वाभाविक ही है | ये सव निष्कर्षं वस्तु- 
सत्यो का जान वृद्मकर कर अपलाप करन वाले तथा एक पूर्वकल्पित विचार पद्धति के 
दवारा सत्य पर अत्याचार करने वाले ही मानने चादिये । विभिन्न अनुभवो मं अवगत होने 
वाली वस्तुओं की वास्तविक विभिन्नता के अनुरूप विचारपद्धतियों को अपनाने के 
बजाय एक पूर्वकल्यित विचार पद्धति के साचे मे विभिन्न वस्तुओं को बलात्‌ बैटाना 
समीचीन नहीं है । इस संबंध मे यह सोचना आवक्रयक है कि यदि किन्टीं अनुभवगम्य 
वस्तुओं तथा एक पूर्वस्वीक्रत विचारपद्धति मे विरोध उपलब्ध होगा हो तो इन दोनों मे 
से किसका परित्याग करना चाहिये ? इस प्रकन का यही उत्तर होगा कि वस्तु ओं के आगे 
विचार पद्धति की ही इारण में जाना चादिये | सत्य ही विचारपद्धतियों के निर्धारिक हो 
सकते है | इस बात को न मानकर चलना सिर के बल चलने के समान ही होगा | वेदान्त 
ने उपर्युक्त स्वाभाविक तथा पक्षपातरटित विचारपद्धति को अपनाया है ओर मनुष्य को 
अच्छी तरह समञ्मने के लिये सब प्रकार के अनुभवो क महत्व को पटिचाना है | 
4. व्यक्तित्व का विङ्लेषण 

मनुप्य क व्यक्तित्व के विर्लेषण की प्रक्रिया मे वेदान्त ने अनुभवो क छह स्तर 
मान ह । इनमे मूल्यो की दृष्ट से नैसर्गिक श्रेणीवद्धता हे । आत्मा क पांच कोषो की 
उत्तरोत्तर श्रणियां : अन्नमय याने आधिभौतिक, प्राणमय यान जेविक, मनोमय याने 
मानसिक, विज्ञानमय यान बौद्धिक तथा आनन्दमय याने भावनात्मक, में हुआ करती 
टे । मानवीय व्यक्तित्व का केन्द्रीय तथा सर्वोत्क्रि्ट तत्व "चैतन्य है । इनमे से हर एक 
का स्वतंत्र ओर महत्वपूर्णं स्थान ह । एक का दूसरे मे समावेडा करना दुराग्रहपूर्ण ही 
होगा | इस प्रकार का समावदरा मानवीय अनुभवो की विभिन्नता को, जो व्यक्तित्व की 
इकाई का निर्माण करती हैँ, क्रत्रिमरूप से एक सांच मे ढाल देता है | अनभवों के इन 
विभिन्न स्तरां का एक उदाहरण के द्वारा निदरनि कर सकत टे | ठारीर की सहज 
(२९१९) क्रियाय आधिभौतिक हाती टै, सहज प्रत्त्तियां (11511015) जैविक हाती है 
इच्छा मानसिक हाती हे, विचार या निर्णय बौद्धिक होता टे, मूल्या का प्रत्यक्ष साक्षात्कार 
आन्तरिक होता है तथा सभी मूल्यो का स्रोत तथा अनुभवो का प्रकाङाक तत्व आत्मा 
की अनुभूति हआ करती है | 

$~ + क संबंध में विकोषतया विचार करने पर वेदान्त मे उसके अस्तित्व का 
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समर्थन करने वाली तीन युक्तियां उपलब्ध होती हैँ । एक श्रुति ओर स्मरति के प्रामाण्य पर 
आधारित ह, दूसरी प्रत्यक्ष अर्धात्‌ आन्तरिक अनुभव पर आधारित है ओर तीसरी 
अनुमान पर आधारित ह । तीसरी युक्तिं आत्मा ओर विषय को एक दूसरे के संपर्क में 
जानन वाले करण की कल्पना का उपयोग करती टे | 
इनम प्रटली युक्ति की यहां चर्चा करने की आवरयकता नहीं | सभो दार्हानिक 
संप्रदाय अनुमान क द्वारा ही मुख्यतया मन क अस्तित्व का समर्थन करतं हे । वदान्त का 
कणाद्‌ का यह त्क मान्य हे कि अनवधान की ' अवस्था म, यद्यपि ज्ञान के अन्य साधन- 
विषय, बाह्य इन्द्रियां तथा आत्मा ये सब उपस्थित होते है, तब भी प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न 
नदीं हाता | उससे ज्ञान के लिये मनोयोग की आवरयकता स्वयं सिद्ध हाती हे | यदि 
विषय, इन्द्रिय ओर आत्मा य तीन ही ज्ञान के लिय पर्याप्त होते तो इनक हमरा ही 
अनिवार्यरूप से उपस्थित हाने क कारण प्रत्यक्ष ज्ञान हमेडा हाता रहता | किन्तु प्रत्यक्ष 
का कभी उत्पन्न हाना ओर कभी न उत्पन्न होना अनिवार्य रूप से पूर्वकल्पित करता है 
कि मनोयोग भी एक चौथा ज्ञान-साध्रन हं | 
किन वदान्त का अपना अलग विचार यह है कि साक्षी आत्मा कं लिय 
अन्त-करण रूपी मन सीधा प्रत्यक्षगम्य ही है | यहां यह ध्यान में रखना चाये कि मन के 
अस्तित्व का यह प्रत्यक्ष प्रमाण सभी विचारक को मान्य ह्यो सकता थाः | किन्तु 
कुतर्कपूर्ण तथा करत्निम दार्ानिक चर्चाओं ने इस विषय को उल्मा दिया टे । जहां प्रत्यक्ष 
प्रमाण उपलब्ध नहीं होता वदी सामान्यतया अनुमान का उपयोग किया जाता हे | 
वेदान्त मन के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण को पर्याप्त ओर स्वयं -प्रमाण मानत हुए भी दूसरो 
कर द्वारा प्रस्तत किय गये अनमान-प्रमाण का समर्थन इसलिए करता टै कि यदि व अपने 
अन्तर्दनि या ङाव्द्‌ प्रमाण क विषय में संदहपूर्णं हो तो अनुमान के जरिये व इस संदह का 
निराकरण कर स्के | यह सच हे कि जो मन के संबंध मे विचार टी करन के लिये उत्सुक 
नहीं हं उनके लिये कोई प्रमाण उपयोगी नहीं हो सकता । लेकिन यह स्थिति इतनी 
विसंगतिपूर्ण हे कि वह मन के अस्तित्व की ही परोक्ष रूप से समर्थक सिद्ध टाती दै । 
5. मन का अचेतन स्वभाव - 
टरसक बाद हम वदान्त मत मे स्वीक्रत मन क स्वरूप्र की कल्पना पर आत हं | 
भारतीय विचार समदायोां क समान किन्तु सामान्य पाञ्चात्य ध्रारणाा क विपरीत 
वदान्त मन का अचेतन या जड मानता ह | आत्मा चतन्य का तत्व ह आर वह मन स 
भिन्न हे | विपयी स्वरूप्र या चेतनता आत्मा मे ही हती, मन मे नही | आत्मा चतन्य का 
तत्व ह ओर वह मन से भिन्न है | विषयी स्वरूप या चतनता आत्मामे ही होती ह, मन 
मे नदीं । आत्मा मन का आन्तन्कि करण के रपर मे उपयोग करता £ आर्‌ इसक्‌ द्वात दी 
आत्मा का बाह्य विव कर साथ संपर्क प्रस्थापित हता है | आत्मा की चतनता निरपे 
टै क्याकि वह कभी किसी अनुभव का विप्रय नही हाता | 
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पाङ्चात्य मनोविषयक कल्पनाओं मे एक बहुत बड़ी विसंगति उपलब्ध होती है । इस 
कल्पना के अनुसार मन में चेतना होती है लेकिन यही कल्पना मन को दिमाग ओर नाडी 
संस्थान का कार्य या अभिव्यक्ति मात्र मानने से नहीं हिचकिचाती । इससे जड द्रव्य को 
ही चेतना का अधिष्ठान समञ्मने की नौबत आ पडती हे । अधिक संगत तो यह होगा कि 
या तो मन को जड द्रव्यो के समान जड़ माना जाय या उसे चेतना का केवल एक आधार 
मान लिया जाय जिससे जड द्रव्य के रूप में उसकी परिगणना न की जा सके | 
वेदान्त का इस संबंध में यह विचार है कि मन जड होते हए भी स्थूल द्रव्य न 
होकर एक अति सूक्ष्म द्रव्य ही है । इसमें आत्मा को प्रतिविंबित करने की क्षमता होती 
है ओर इसी कारण यह चेतन जैसा दिखलाई पडता है । मन को भौतिक, रासायनिक, 
शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक आदि विविध साधनों के कार्य के रूप मे अध्ययन करना 
उपयुक्त ही है ओर उसके समर्थन में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हो सकते हँ । लेकिन यह्‌ सत्य 
हे कि यह अध्ययन मन के स्वरूप का पूर्ण स्पष्टीकरण करने वाला नहीं माना जा सकता 
क्योकि यह चेतना की उपस्थिति को स्पष्ट करने मे समर्थ नहीं हे । 
6. चार पहलू - 
अन्य भारतीय ददनों मे मन आत्मा से स्वतंत्र तत्व भी माना जाता हे जबकि 
वेदान्त आत्मा की ही स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करता है ओर आत्मा से भिन्न जड़ या वस्तु 
विद्व को वह अज्ञान का कार्य समद्मता है | मन इस मूलभूत अज्ञान का एक कार्य है | 
स्वयप्रकाद्रा आत्मा को अज्ञान से परिच्छिन्न होने पर जीव का रूप प्राप्त होता हे | आत्मा 
के इस नैसर्गिक अज्ञान का सर्वसामान्य साक्षात्कार अनुभवसिद्ध है । इससे "मेरा' ओर 
"दूसरे का" इस द्वैत की उत्पत्ति होती है | यह अहंकार है जो मन की एक व्रृत्ति मात्र है| 
जो मूलतः चिन्मात्र होता है बह अहंकार के पारदररक जसे आवरण के कारण चित्त बन 
जाता है | भूत, भविष्य ओर वर्तमान इन तीनो अवस्थाओं मे चित्त आत्मा का परिच्छेदक 
तत्व बनता है । यह स्मरति के रूप में अतीत को धारण करता है ओर अपेक्षाके रूप 
भविष्य की ओर उन्मुख होता टै | आत्मपरिच्छेद से पर की भावना का विकास होता 
हे । इसके लिये विङ्लेषण ओर निर्णय इन दोनो की आवङयकता होती हे । इसका आधार 
वुद्धि है जो सैद्धान्तिक रूप में वस्तुविषयकं ज्ञान का ओर व्यावहारिक रूप्र मं आत्मपूर्णता 
का तत्व टै | यह बुद्धि प्रामाण्य ओर मूल्य दोनों का अधिष्टान.टे | य विभिन्न कार्य 
सामूहिक रूप में "अन्तःकरण' अर्थात्‌ आन्तरिक इन्द्रिय के नाम स अभिहित होते हें | 
अन्तःकरण एक होते हए भी चतुर्गुण है । मन, बुद्धि, चित्त ओर अटकार य अन्तःकरण 
के घरक हं ओर इनके मुख्य कार्य क्रमराः विकल्प ~: + अध्वसाय, अनुभवसातत्य तथा 
आत्मसात्करण हं | 
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मन के ऊपरी स्तर के नीचे वस्तुतः अनंत ज्ञान का भंडार पड़ा है लेकिन अपनं 
अचेतन स्वभाव के कारण यह ज्ञान उपयोग में नहीं आ पाता । यहां इस कल्पना की 
परस्चिम की अचेतन मन की कल्पना के साथ तुलना की जा सकती है | यह मन मे 
अनुभवो का भंडार है ओर यह मन के वर्तमान ज्ञात अनुभवो का नियंत्रण करता रहता 
है । लेकिन इन दो कल्पनाओं का भूलभूत भेद यह दै कि यदि पाश्चात्य विचारो के 
अनुसार ये संचित अनुभव बाह्य विषयों के संपर्क से मन मे प्रविष्ट टोते है तो वेदान्त के 
विचारों के अनुसार ये अनुभव मन में ही विद्यमान होते हँ किन्तु ये मानसिक क्रियाओं से 
परिच्छिन्न ट्‌आ करते हैँ । तथापि इन दोनों दष्टिकोणो में इस संब॑घ में असाधारण 
ठेकमत्य है कि मन के निचले स्तरों में ज्ञान की पूर्णता है ओर मन स्वयं जड हं | 
अन्तःकरण जागृति तथा स्वप्नावस्था मे कार्य करता रहता है लेकिन सुप्ति में विषय 
के अभाव का, द्वैत के अभाव का ज्ञान होता टै | लेकिन अज्ञान का सूक्ष्म स्तर इस 
अवस्था में विद्यमान ही होता है । इसकी अनुभूति का समर्थन जागृति मे प्राप्त होता 
है |* पाङ्चात्यो ने जिन क्रियाओं को सामान्यतया मानसिक बतलाया है या जिन्हे 
भआरतीय विचारकों ने आत्मा से संबंधित माना हे उन्दे वेदान्तियों ने केवल मानसिक या 
केवल आम्मिक न मान कर इन दोनों के पारस्परिक ओर अवस्तुभूत साहचर्य या अभ्यास 
का परिणाम कहा है | केवल निर्विकल्पक ज्ञान ही विषय रित तथा अद्धेत रूप होता 
टै । मन स्वयं जड होने के कारण कभी चेतन क्रियाय नहीं कर सकता। 
7. मन इन्द्रिय नही - 
भारतीय दहनिो मे इस प्रन की भी चर्या की जाती है कि मन इतर बाह्य इन्द्रियो 
करे जैसे एक इन्द्रिय है या नदीं । इस संबंध में उनमें मतभेद है ओर वेदान्तियो मे भी 
रेकमत्य नहीं है । यदि यह माना जाय कि प्रत्यक्च मात्र के लिये इन्द्रिय संयोग अपेक्षिते 
तो मन आन्तरिक प्रत्यक्ष का इन्द्रिय सिद्ध होता है | लेकिन यह बात विचार करने पर कि 
ब्र प्रत्यक्षो मे भी मन साधारण कारण के रूप में आवङ्यक होता ही है, मन मे इन्द्रियो 
त्रे विद्यमान विरोषताओं का उपस्थित होना आवश्यक प्रतीत नहीं होता । वेदान्तियों 
कामन के प्रत्यक्ष का व्यावर्तक लक्षण इन्द्रिय जन्यता न होकर साक्षात्कारिता ही है । 
अत. मन को इन्द्रिय मानने की जरूरत नदीं | आन्तरिक प्रत्यक्ष बाह्य प्रत्यक्ष से पूर्णतः 
समान नहीं होता | आन्तरिक प्रत्यक्ष के सुख, दुःखादि के जैसे विषय मनोर्ति रूप ही 
होने के कारण किसी अन्य साधन के बिना ही आत्मा याने साक्षी चैतन्य को ज्ञात हो 


जाते हं | 
8. प्रत्यक्ष का विषय - 

प्रात्यक्षिक ज्ञान में मन का कार्य विश्रुत ही है । आत्म चैतन्य से उद्भासित 
अन्तःकरण ब्रत्ति इन्द्रियो के मार्ग से बाहर जाकर अभिमुखावस्थित विषय का आकार 


वेदांतीय मनोविज्ञान ८ 121 








ग्रहण करतो टे | प्रत्यक्ष प्रक्रिया का यद वर्णन नप्रा तुला नहीं लगता किन्तु इसमें प्रत्यक्ष 
क स्वरूप क विषय मं काफो सूक्ष्म दण्टि का प्ररिचय दिखलाई दता टै | मन ओर बाह्य 
विषय इनक दंत का पुरस्कार करन वाल सभो मतो मे टन दानो क संयोग पर आधारित 
प्रत्यक्ष प्रक्रिया का स्पष्टीकरण दना बड़ा कठिन हा जाता द | लकिन वदान्तीय स्पष्टीकरण 
मप्सेकिसो द्रत का सामना नहीं करना पडता क्योकि उसक अनसार मन ओर विषय 
णक ही तत्व क चने हात टै | इसक अतिरिक्त, पारचात्य विचारक, सामान्यतया 
सवदना का मन ओर उन्द्रिय इनकी क्रियाओं का परिणाम न मानकर बाद्य विषयों स उस 
स्वतः प्राप्त (२०८९५९० /००७51/९/#) ही मानत हे | इस आधार पर प्रत्यक म संवदनाओं 
का संघटन केस हाता ह, यह समद्मना कठिन हा जाता है | इस करिनाई का निराकरण 
तभी हाता हें है जब हम मन की ओर उसमे प्रतिवरिवित आत्मरूप तत्व को प्रत्यश्च की 
प्रक्रिया का संघटक तत्व समञ्चं । मन की स्वाभाविक अवधानात्मकता को प्रयत्नक्रत 
आर नसर्गिक सभी प्रत्यक्षां का स्थायो घटक समञ्मना आवकङ्यक हे | यदि इन्द्रियो क 
द्वारा प्रत्यक्ष घटित हाता ह्य ता इन्द्रिया का मन क नियंत्रण मे रहना जरूरी टे । इसके ब्राद्‌ 
मन का बाहर जाकर विषय का आकार ग्रहण करना भी जरूरी हे | बाह्य पदार्थं क साथ 
इस प्रकार क प्रत्यक्ष सम्पर्क क विना कवल शारीरिक परिवर्तनां क आध्रार पर मनक 
अस्तित्व का अनुमान भी संभव नदीं टे | कवल वस्तुनिष्ठ पद्धति से वस्त॒ आं की 
मानसिक प्रतिक्रति कौ उपपत्ति दना भो आसान नहीं टै | इस प्रकार ज्ञात हाता है कि 
कख मन ज्ञात वस्तु का आकार वास्तव मं ग्रहण करता टै । मन एसो ही बाह्य विषयो 
की मानसिक प्रतिक्रतियां का ना हाता टे ओर इन्दी क द्वारा ज्ञाता ओर ज्ञय इनमें संपर्व 
परस्थापित हाता हे । आत्मरूप ज्ञाता म विपयाभिमुख व्त्ति का जो उदय हाता है उसी 
को मन कट सकत हे । ज्ञाता ओर ज्ञय इनक एक्य कर चिना ज्ञान का उदय हादी नीं 
सकता | ज्ञाता का विषय सं घनिष्ट प्ररिचय हाना ज्ञान क लिय नितांत आवर्यकः हे । यह 
परिचय आत्मा क द्वारा उद्‌भासित ओर व्राहर जाकर विषय का आकार ग्रहण करन 
वाली मनाव्रत्ति क द्वारा घटित हाता टे। 

इस विपयि-विपरयक्य क सवत्र की प्रक्रिया क व्रार मं तो मत प्रचलित हें ~ (1) 
अभदभिव्यक्ति का, यान आत्मा ओर विपय इनका अलगान वाली उपाध्ियां का निवारण 
कर्‌ इनक एक्य को प्रकट करन की कल्पना का पुरस्कार करन वाला मत | (2) दुसरा मत 
चिदुपराग का पुरस्कर्तां ट जिसके अनुसार आत्मा विप्रय क आकार से ईषत्‌ प्रभावित 
हाता ह । (3) तोसरा मत आवरणभिभव का स्वीकार करता टै | इसक्र मतातिक आत्मा 
आर विपय इन दानां क ब्रीच अन्नान का जो व्यवधान टै उसका निराकरण प्रत्यश्च प्रक्रिया 
मर्घाटतदातादह। यतीन मत आपाततः ही भिन्न । तत्वतःये णक ही टै | अज्ञान क 
आवरण क कारण ही विषय ओर विषयी का द्वैत रहता टे अतः उसरी का विना आचतरयकः 
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॥ । 


टै | लकिन अन्नानक्रत द्वैत का विनाक्ा, इस द्वैत क आधारभूत आत्मा ओर विषय क 
एक्यक साश्चात्कारसे दही द्यं सकता टहे| यदि विषय वास्तव मं आत्मा का आकार ग्रहण 
करने म असमर्थद्ी हय तो यह द्वैत नष्ट हा सकता | अतः इन तीना मतां का इस बात पर 
एेकमत्य है कि विषय ओर विषयी का एेक्य अवकय स्वीकार्य है | सभी ज्ञानो मे यह तत्व 
समाविष्ट हे | इस तत्व के अस्वीकार क कारण ही आधुनिक मनोविज्ञान तथा उससे 
संबंधित ज्ञानमीमांसा क श्नत्र मं असंख्य ओरं अनिवार्य एेसी कठिनाइयां उत्पन्न 
हाती हे। 
9. मनस्तत्व का आध्यात्मिक महत्व - 
वदान्त की अतिभौतिक मीमांसा में तथा आध्यात्मिक साधनामे मनका 
असामान्य महत्व हे । यही वह अति सृ्ष्म किन्तु टद आवरण ह जो नित्य, शुद्ध, मुक्त 
आत्मा ओर उसस विरूद्ध स्वभाव वाल विव इन दोनों के बीच मे व्यवधान उपस्थित 
करता ह | मन ही इन दोनो क बीच की कड़ी भी है जो दोनों के सङा स्वभाव वाला भी 
है पूर्णतया विषयिप्रधान चरत्ति की अवस्था मे मन आत्मा के साथ एकरूप टा जाता 
टै | लेकिन विषयाभिमुख च्॒त्ति इसे विव के विविध अनुभवो के स्तर पर नीचे खींच 
लाती है | चैतन्य की आनन्दमय तथा प्रान्त स्थिति मे, मन के संकल्प ओर विकल्प 
:के कारण ही संपूर्ण खष्टि उत्पन्न होती है । इस मूलभूत कान्ति को प्राप्त करना टी मोक्ष 
है ओर चपलता मे निमग्न होना ही बन्धन "टै | इसीलिये दार्हनिक ओर साधु लोग 
आध्यान्मिक साधना के एक महत्वपूर्णं अंग के रूप में संयम की महान आवरेयकता पर 
जोर दते नदीं अघाते | मन के जरिये ही हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर 
सकते दै ।' 
10. बुद्धि के विङलेषणात्मक तथा निधरिणात्मक कार्य - 
अन्तःकरण का बुद्धिरूप पहलू विरलेषण तथा निधरण की दष्टि से अतीव 
महत्वपूर्ण दै । जैसा कि हम ऊपर देख आये टै, बुद्ध प्रामाण्य ओर मूल्यांकन इन सव का 
अधिष्ठान है । बुद्धि की विरलेषणात्मक तथा निर्धरणात्मक प्रक्रियाओं के जरियेसदी 
सर्वोदय ज्ञान भी संभव है । बुद्धि ही नित्यानित्य हित ओर प्रिय व्यावहारिक ओर 
पारमार्थिक सत्य, ओर अभ्यास तथा भौतिक समृद्धि या पुष्टि ओर आध्यासिक शान्ति 
या तुष्टि इन सव्र मं विवक करन मं सहायता देती ट | 
बुद्धि के द्वारा घटित हान वाले सभी ज्ञानो मे सहजतया ही विवक आर मृल्य 
निधरिण की प्रक्रिया समाविष्ट होती है | यदि यह सत्य है तो केवल वस्तु विषयक ज्ञान 
को दी ज्ञान का वास्तविक निर्देहय मानने की तथा सभी मूल्यनिर्माणात्मक प्रक्रियाओं 
कौ केवल भावनात्मक समञ्मने की आधुनिक विचारकों की प्रतृत्ति स्वैर ओर भ्रामकदी 
हो सकती टे | 
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इसके अतिरिक्त चूंकि वुद्धि का आत्मा के साथ संबंध घटित होता है अतः 
विज्ञान, दनि, कला, धर्म ओर साहित्य इत्यादि के क्षेत्र मे उसकी जो निर्माणरील 
अभिव्यक्तियां दिखलाई पड़ती हँ उनका स्पष्टीकरण आसानी से दिया जा सकता है । 
यदि मन भौतिक प्रक्रियाओं का ही आनुषंगिक परिणाम हो तो मानवीय ज्ञान तथा करति 
मे जो निर्माणङीलता हमें दिखलाई पडती है उसका कारण समद्चना संभव नही होगा| 
लेकिन जब हम प्रत्यक्ष मे आध्यात्मिक तत्व के कार्य को देखते हैँ तव हमें सुजनङीलता, 
स्वातन्त्रय, मूल्य इत्यादि का मानव जीवन में जो महत्वपूर्णं स्थान है उसका प्रत्यय प्राप्त 
होता हे । वेदान्त ने मनुष्य स्वभाव का सूक्ष्म निरीक्षण कर मानव मात्र के लिये अत्यन्त 
प्रिय इन आदरं की श्रेष्ठता को प्रस्थापित करने मे सफलता पायी है | 








संदर्भ - 

1. अन्यत्र मना अभूवं नादष्म्‌, ह्येव मनसा परयति, मनसा श्रणोतिः 
(व्रहदारण्यकोपनिषद्‌ 1.5.3.} 

2 देखिये- विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ । छान्दोग्योपनिषत्‌ 2.4.14" 
यनेदं सर्व विजानाति तं केन विजानीयात्‌ ' ओर यन्मनसा न मनुते, येनार्म 
मनोमनम्‌' केनोपनिषत्‌ । 

3. देखिये- अभमयं हि सोम्य मना' वैसे ही छखन्दोम्य वैसे ही पो. जिष्टात्तनमन' 

6.6.5. 1 

सुखमहं अस्वाप्सं न किंचिदवेदिषम्‌ । 

देखिये - संकल्यविकल्यात्सक मन. । 

देखिये - मन एव मनुष्याणां कारण कंध मोक्षयो. । 

आत्मैव ह्यात्मनो बधु: आतत्यैमव रिपुरात्मनः । गीता 6-5। 


क = 
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यी मदर्शनं कां मनी विज्ञानं 
पी. एस. शास्त्री 


मनुष्य की क्षमता का विकास करने की पद्धति को "योग' कहा जाता हे । यह 
ङारीर ओर मन के दोषों तथा रोगो को नष्ट कर आत्मा के वास्तविक ज्ञान को उद्भासित 
करने वाली बुद्धि का विकास करने का दावा करता है | योग का लक्ष्य उन दुःखो व कष्टो 
क्रा निरसन करना है जो (अ) या तो मनुष्य की दुर्बलताओं तथा दुराचरणों से उत्पन्न होते 
है या (ब) अन्य प्राणियों ओर उनके सम्पर्क से उद्भूत होते हँ, या बाह्य विर्व ओर उसके 
संबंध से उत्पन्न हुआ करते हैँ । यह लक्षय वैराग्य, संयम ओर समाधि इन साधनों के दवारा 
क्रमदाःपूर्ण किया जाता दै | इसके फलस्वरूप जीव सभी सुख-दुःखों से मुक्ति पा जाता 
ह । पुरुष को इस प्रकार के बंधन से छुटकारा पाना होता ह । 

प्रकरति की सभी व्यक्त तथा अव्यक्त अवस्थाओं मे केवल एक ही शक्ति -- 
जीवन हक्ति-- कार्य करती रहती है । यह दाक्ति पुरुष ओर प्रकृति इन को परस्पर संपर्कं 
मरे लाकर उसके द्वारा सभी पदार्थो की सुटि करती है । इन्द्रियों की उत्पत्ति के पूर्व भी 
विद्यमान जो संवेदन -क्षमता है वही जीवन है । जो पूर्वं से ही उपस्थित है उसी की 
अभिव्यक्ति या विकास, यही जीवन है | अतः जीवन-ाक्ति मनुष्य के सारभूत (सूक्ष्मया 
लिङ्ग शरीर) एवं अदद्य एेसे तथ्यों के साथ सदा संबद्ध रहती है । जीवन में से जीवन 
उसी तरह प्रकट होता है जसे प्रकाङा मे से दूसरा प्रकाङा । मनुष्य-आत्मचेतन पुरूष तथा 
पांच प्रकार के द्रव्यो के संयोग से घटित एक हारीर का बना हुआ है । आत्मा केवल 
चेतनता का समुच्चय है । पुरुष या विङवव्यापी आत्मा स्वयं अपरिवर्तनङ्ील 
है । किन्तु बुद्धि के सांचे में ढाले जाने के कारण उसमें आत्मसंबेदना प्रकट होती है | 
(चितेरप्रतिसंक्रमायाः तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम्‌ (यो. सू. 4-22) । आत्मा के 
साथ एकीभूत बुद्धि ही बह महत्वपूर्णं स्थान है जो आत्म संवेदन को उत्पन्न करता है । 
इस बुद्धि में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैँ । इसमें आत्मा की प्रतिच्छाया पड़ने 











स ही सक्रियता उत्पन्न होती हे | जेसा कि योग दनि मं कहा हे - "यथा अयस्कान्तमणिः 
स्वस्मिन्नेव अयः सन्निधीकरण मात्रात्‌ दठय स्वरूपं उपकारं कुर्वत्‌ पुरुषस्य स्वामिनः 
स्वं भवति भोग साधनत्वात्‌ (भाप्य 1-4 पर) ।' जेस लौह चुंबक स्वयं स्थिर रहते हृ 
भी लोहे को अपनी ओर खीचता ट वैसे ही बुद्धिगत चरृत्तियां भी सिद्ध आत्मा के द्वारा 
आक्रष्ट हाती रहती हैँ | यही उनके आत्मा के द्वारा उपभोग्यता का कारण है | 
हरक चेतन ब्रत्ति मे एक स्थायी ओर एक अस्थायी अंडा हाता है | अस्थायी 
अंडा अपन घटक तत्वों के परिवर्तन क अनुसार बदलता रहता ह | स्थायी अंडा चेतना 
का शुद्ध प्रकाठा ही है जिस पर से बुद्धि मे आत्मा के प्रतििंबित होने की कल्पना की 
जाती है | चेतना के विषयों के सभी परिवर्तनो के ब्रावजूद यह आत्मा अपरिवर्तित ही 
रहा करता ह । चूकि हमारे विचार भौतिक विषयो का ही आंकलन करते हें इसलिये 
उनका इन विषयों कं साथ मूलभूत एेक्य आवदयक हे | लेकिन पुरुष की प्रतिच्छाया इन 
विचारो में चैतन्य लाती है ओर ज्ञान का रूप देती टे । इस प्रकार आत्मा ओर मनमें 
आपाततः एेक्य प्रस्थापित होता है| 
जीव या वैयक्तिक आत्म तत्व वह धारक तत्व है जो स्थेर्य, वेयक्तिक सातत्य 
तथा एकता की अनुभूतियो का जनक है | सत्ता के आध्यास्मिक पक्ष के विपरीत उसका 
एक आधिभौतिक पक्ष भी हुआ करता ट जिसे प्रक्रति कहते टै । प्रक्रति गुण कटे जाने 
वाले तीन तत्वों का संघात हँ | ये गुण सत्व, रज ओर तम टै जिनके कार्य क्रमराः 
प्रकाङरान, सच्चा ज्ञान तथा नियमन हे । मानसिक जगत्‌ में ये गुण स्पष्टीकरण, प्रेरणा 
तथा आवरण का मकराः कार्य करते हें । ये प्लटो के दरनि के अंतर्गत बुद्धि (२८३७०). 
इच्छा ओर भूख (4/2) इन तीनों तत्वो क अनुरूप हें । ये क्रमराः सुख, दुःख तथा 
मोह की अवस्थाओं म प्रकट होते हं । सतोगुण, आनन्द, सुख, ज्ञान, श्रद्धा, सदिष्णुता, 
क्षमा, धैर्य, डोर्य, एकाग्रता, नम्रता, सालीनता, समता, वैराग्य, सहानुभूति ओर 
सदाचरण आदि का कारण टै । रजोगुण विवाद, पर्चाताप, उन्माद, क्रोध, आसक्ति, 
असूया, पैशुन्य, अहंकार, स्वार्थतत्परता, अत्याचार, हिंसा, वाणिज्य आदि की इच्छा, 
दर्विचार, संदेह, निन्दा, दोषारोपण आदि का स्वभाव, असत्य, धघोखेबाजी, अनिश्रायी 
वत्ति, द्वेष, लाप्ररवाही, अनियमित आचरण, क्रतघ्नता, अनादर, चौर्य, प्रदइनि, 
निर्लज्जता, उ्यत, कल ओर इन्द्रिय-सुख, लालुपता आदि का कारण है | तम चेतना 
के अभिभव तथा क्रिया का अवरोध करता हे | वह आलस्य, लापरवाही, श्रम, अन्नान, 
अनिङ्चय, निद्रालुता, भय, दुःख, लोभ, लपटता, अश्रद्धा, घमंड, ओद्धत्य आदि दुर्गुणो 
का जनक टै | यह अविवेक, विस्मरति, कार्पण्य आदिकाभी कारण दै 
परत्यक मनुष्य सूक्ष्म ओर स्थूल हारीयो का संघात है । सूक्ष्म डारीर, बुद्धि, 
अहटकार, मन, पांच ज्ञानन्र्यो, पांच कर्मन्दरियो ओर पांच तन्मात्राएटं इन अर्‌टारह तत्वों 
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का समाहार होता हे । स्थूल हारीर पांच महाभूतो का बना रहता है । बुद्धि के कार्य 
विवेक, निधरिण तथा निर्य हैँ | इनके अनंतर ही क्रिया होती है | अहंकार का कार्य 
अहभाव या अत्याचार हे | मन विषय का आकलन करता ह | ये तीन-- मन, अहंकार 
तथा बुद्धि-- चित्त के तीन विभिन्न घटक हें । चेतन प्राणी के करीर की रचना की यह 
लगभग प्राथमिक अवस्था है | दूसरी अवस्था पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा पांच कर्मन्द्रियो से 
घटित दै | ये आत्मा की बाह्य विषयो की अवधारणाओं तथा उनके प्रति प्रतिक्रियाओं के 
साधन हैँ | ये उपभोग के भी साधन हआ करते हैँ | तीसरी अवस्था चेतन प्राणी की 
रचना मे राबव्द, स्पर्हा, रूप, रस गंध ओर राब्द इन पांच तन्मात्राओं की अभिव्यक्ति की 
हुआ करती दै । अंतिम अवस्था इन्द्रिय संवेदनाओं के विषय पाच महाभूत, जो बाह्य 
विरुव में दष्िगोचर होते हँ, उनसे बनी होती है| 
विचार से उसका संवेद्य अंडा जब अलग पड़ जाता है तब विचार अपने सामान्य 
तथा ङुद्ध रूप में टी बना रहता है । इसी के कारण हमारी चेतन क्रियाये अर्थपूर्णं हो पाती 
हे । इसी को 'सत्व' या विचार का शुद्ध रूप कहा करते हैं ! यह विषय -रहित तथा आत्म 
रूप हआ करता हे । जसा कि योग भाष्य (2.19) मे कहा हे ~ "लिङ्‌ मात्रं महत्तत्वं 
तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महति आत्मनि' । यह केवल अस्मिता रूप होता है । यह शद्ध 
आत्मा ही सत्‌ या महत्‌ है | यही अध्यवसाय का अधिष्ठाता मन भी कहा जाता है । इस 
का यह मतलब है कि बुद्धि ही कभी महत्‌, कभी अस्मितमात्र, कभी मन, कभी सत्व को 
कभी लिङ्‌ इत्यादि विभिन्न दष्टिकोणों से देखी जा सकती है । सर्वव्यापी तथा सव 
वस्तुओं की उत्पत्ति के कारणकेरूपमे वुद्धि जब आत्मा के साथ एकता का अनुभव 
करती है तब वह 'अस्मिता' की जाती है | ('दग्दर्इन शक्त्योरेकात्मतेव अस्मिता) 
वैयक्तिक तादात्म्य का अधिष्टान जो अहंकार है वह बुद्धि की सक्रियता की प्राथमिक 
अभिव्यक्ति हे | क्रिया का तत्व रज' जब आत्मा पर हावी होता हे तब पांच कर्मन्दरियो - 
वाणी, हाथ, पैर, गुदा ओर उपस्थ इनका उदय होता ह | सत्व के प्रभावी होने पर पांच 
ज्ञानेन्द्रियों ~ दनि, स्पदरनि, श्रवण, घ्राण, रसन इनका उदय होता है | ओर रजस के 
प्रभाव से विविध वस्तुओं का बाह्य जगत्‌ उत्पन्न होता है | 
अदहकार अपन अंतर्गत वैविध्य तथा परिगमन के स्वरूप पांच ज्ञानेन्द्रियों के 
रूप में प्रगट हाता हे | मतलब यह है कि ज्ञानन्द्रियां ओर उनके विभिन्न कार्य अहंकार में 
अधिष्ठित होत हें | इनक विपरीणमन कं फलस्वरूप विभिन्न संवदनायें उत्पन्न होती 
है| अंततोगत्वा प्रत्येक संवदना बाह्य विषयो के आघात के कारण होने बाला अहकारिक 
प्ररिवर्तन ही है| 
लेकिन अहंकार ज्ञानन्द्रिय तथा कर्मन्द्रियों से प्रत्यक्षतया संबद्ध नहीं दै । यद 
संबंध अहंकार से उद्भूत मन कं द्वारा प्रस्थापित होता है । मन अहंकार का वह परिणाम 
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है जो संवेदनाओं को आपस में संयुक्त कर उनका इस तरह सामान्यीकरण करता है कि 
उनसे सामान्य कल्पनाओं का उदय हो | योग भाष्य इस संबंध मे कहता है - "निरोध धर्म 
संस्कारा परिणामोयं जीवनम्‌" । चेष्टा राक्तिश्च चित्तस्यं धमदिरनिवर्जिता; | 

मन के धर्म निरोध, निर्धारण, कारणीभाव (01९18॥59॥0/), सतत परिणाम, 
जीवन, क्रिया ओर चैतन्य ये हैँ | इन धर्मो मे आधुनिक मनोविज्ञान सम्मत सभी मनोधर्मो 
का समावेङा हो सकता हे । 

मन की एक अवस्था यथार्थ ज्ञान रूप ब्रत्तियों के रूप में प्रकट होती है | इन 
वृत्तयो मे प्रत्यक्ष, अनुमान, काब्द-प्रमाण, अयथार्थ ज्ञान, कल्पना, स्मृति ओर निद्रा ये 
भी अन्तर्भूत है । दूसरी अवस्था वह है जिसमें ये व्रत्तियों निरुद्ध होती है | 

इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था प्रत्यक्ष की है । विषय के सम्पर्क मे आने पर 
जव इन्द्रियों में परिवर्तन घटित होते हैँ तब चित्त, जो उनके द्वारा कार्य करता है , स्वयं 
परिवर्तित होता हे । प्रकाङा के समान चित्त विषयों को व्याप्त कर उनका आकार ग्रहण 
करता ह । चूकि इन्द्रियो के रास्ते ही चित्त विषय तक पर्हचता है इसीलिये बह इन्द्रियों 
के परिवर्तनों तथा मर्यादाओं से स्वयं प्रभावित हुए बिना नहीं रहता | जैसा कि विज्ञान 
भिक्षु कहते हैँ (4-17) - 

अयस्कान्त मणिवक्क्रिया एव विषया अयोवत्‌ क्रियाङ्ीलं चित्तं स्वमहिम्ना 
आक्रुप्य स्वस्मिन्‌ संयोज्य तदुपरं जयति स्वाकाराकारयंति इति लाक्षारस इव वस्त्रम्‌ 
अतो येन विषयेणा उपरक्तं यच्चितं स विषयस्तस्य ज्ञात. इत्यर्थ |' 

ज्ञान के विषय स्वयं निष्क्रिय हुआ करते हे | लेकिन लोटयुम्बक के समान वे 
सतत परिवर्तनमान्‌ चित्त को अपने आकार क अनुसार अपनी ओर आक्रष्ट करते है | यह 
बात वैसी ही ह जेसे एक कपड़े के टुकड़ का मेहदी के संबंध से लाल हो जाना | अत: 
जिस वस्तु के संपर्क में मन आता है उसी के आकार का बह हो जाता है ] यह वस्त्वाकार 
प्रत्यक्षवाद का ही एक नमूना है | चेतन अनुभवो का संघटित रूप ही चित्त हे | उसका 
व्यवच्छेदक स्वरूप चैतन्य है । चित्त अपने चारों ओर की स्थिति को जानने ओर 
प्रभावित करने में समर्थ होता है । उसकी प्रक्रियायें ज्ञात हो सकती हैँ ओर अज्ञात भी। 
ज्ञात प्रक्रियाओं में संवेदनाओं की सभी प्रक्रियाओं तथा ज्ञात भावनाओं का समाव 
होता है । अज्ञात प्रक्रियायें मन के निम्न स्तर पर होती है ओर वे अवचेतन होती हे । 

उसके कार्यो के अनुसार चित्त का विचार बुद्धि, अहंकार ओर मन तीनों विभागों 
मे किया जाता है । बुद्धि साक्षात्कार का साधन टै | उससे ज्ञान का प्रकारा प्राप्त होता 
हे । सामान्यीकरण, निधरिण तथा निरय भी उसी के परिणाम हैँ | यदी सद्गुण, 
वैराग्य, प्रज्ञा आदि का आधार दै | उसकी अभिव्यक्ति अध्यवसाय, विचार तथा प्रयत्न 
के लिये विनिङ्चय, सामान्य कल्पनाओं के सुजन तथा धारणा इनके द्वारा होती है | 
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अहंकार, मन ओर इन्द्रियां इनके द्वारा घटित होने वाली सभी का ज्ञान, भावना, 
प्रयत्न इनसे सम्बन्धित क्रियाओं के सन्दर्भ मे चित्त का ही कार्य अंतिम हुआ करता 
हे । ज्ञान, भावना, इच्छा, निधरिण आदि का यही मुख्य आधार होता है । मन ज्ञान- 
विषय वस्तुओं का आकलन करता है; बुद्धि वस्तु का विदरलेषण करती है तथा उसका 
निधरिण तथा प्रत्यभिज्ञान भी करती है | मनन में मन ज्ञान विषयों का उद्बोध करता है 
तो बुद्धि उनका चिन्तन करती है । 
अहंकार सहज प्रव्रत्तियो तथा आवेगो का, जिनमें सुख-दुःखादि अनुभूतियों 
का प्राधान्य होता है ~ महान भंडार ह । यह सभी अनुभवो का आगार है | यही वैयक्तिक 
चेतना या आत्मता की प्रथम अभिव्यक्ति है ज्ञान के कारण अवधान की एकाग्रता तथा 
बुद्धिपूर्वक अनुभूति संपन्न होते दै । यह आत्मानुभव तथा कल्पना (10०००) का 
अधिष्ठान है । सभी आन्तरिक अनुभवो का'यह चेतन ज्ञाता है । यही व्यक्तकुत आत्मा 
भीहै। 
मन उन ज्ञान की प्रक्रियाओं का संस्थान है जो वस्तुओं के परस्पर संबंधों के 
आकलन की तथा मानसिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने की क्षमता रखता हे । यह 
बुद्धिपूर्वक तथा जिम्मेदारी से किये गये क्रियाकलापों का अधिष्ठान है | इसके कारण 
विचार की प्रक्रिया (90/12/5210/7) संपन्न होती हे । मन बह भौतिक ₹क्ति है जो 
चेतना को अभिभूत या आघ्रुत करती हं । यदी प्रक्रियाओं की दिग्दर्होक भी ह । यह्‌ 
इच्छाओं का आधार होकर ज्ञानेन्द्रियो तथा कर्मेन्दरियों के साहचर्य से कार्य करता हे | 
इसमे अवधान, चयन तथा निरसन (२९१९०८०) की सामर्थ्यं होती हं । यी विदराकलित 
प्रमेयो का संदलेषण करता है । यह प्रत्यक्ष कर सकता है किन्तु बुद्धि के समान विचार 
नहीं कर सकता । इसमे ग्रहण का सामर्थ्य होते हृणए भी ज्ञान के आत्मसात्करण की 
क्षमता नदीं होती । ज्ञानेन्दियों तथा कर्मेन्द्रियो के बीच इसका स्थान संकलनकारी 
इन्द्रिय का है । यह प्रत्यक्ष तथा प्रत्यभिज्ञान का आन्तरिक इन्द्रिय है | यह विचार, तर्क, 
कल्पना, विकल्प, स्वप्न, ज्ञान, भावना, इच्छा, आवेग आदि का अधिष्ठान हे । सोचने 
करी क्षमता इसका आन्तरिक धर्म हे | 
विचार वैचारिक प्रक्रिया के समान एक क्रिया दै | यह स्थिर न होकर सक्रिय 
है| यह गति या परिवर्तन एक प्रकार की शक्ति है जिसे रजस्‌ कहते हँ ओर यही मन का 
विरिष्ट रूप ट | मन अपनी अवस्थाओं या चरृत्तियों के रूप में अवस्थित होता ह । यदि 
दियं प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती हैँ तो मन बह है जो चेतन अवस्थाओं का 
संधारण करता है । किसी न किसी अवस्था में अवस्थित मन को कार्य-चित्त कहते 
है। कारण-चित्त असंख्य हुआ करते हैँ । कारण-चित्त आत्मा से संबद्ध तथा विद्वव्यापी 
हआ करता है । लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में जो चित्त प्रगट होता हे वह कार्यचित्त या 
व्रृत्तिरूप होता हे | 


योगदङनि का मनोविज्ञान ^ 129 











योग-दरनि का लक्ष्य चित्त की विभिन्न अवस्थाओं का नियंत्रण कर उसे 
कारण-चित्त में अंत में विलीन कर डालना ही है | चित्त के परिवर्तनों का एकाग्रता के 
द्वारा निरोध करते रहने से यह लक्ष्य साध्य हो सकता हे | 

मन के पांच प्रकार होते हें | पहला हे क्षिप्त चित्त जा रज से प्रचालित होता है | 
यह भावनाओं से प्रभावित हृंआ करता ह । दसरा हे मूढ चित्त, याने विस्मरणङ्ञील 
चित्त | यह चित्त क्रोध जेसी भावनाओं से, जो तम कौ अभिव्यक्तियां टँ, नियंत्रित रहता 
है । यह प्रायः गलत बातों की ओर अभिमुख होता है | विक्षिप्त चित्त यह तीसरा प्रकार 
टे | यह कभी कभी स्थिर रहते हृए भी प्रायः चंचल ही रहा करता है | चौथा है एकाग्रचित्त 
जो किसी एक ही योग्य या उपयुक्त विषय पर केन्द्रित रहा करता है | अंतिम है निरोध 
चित्त अर्थात्‌ नियंत्रित चित्त | ज्ञान मे सभी मानसिक क्रियाओं का प्रतिसेध हो गया 
होता हे | जब सामान्य मनोच्रत्तियो का निरोध हो जाता है तव संप्रज्ञात समाधि का उदय 
होता है । इसमें सत्व विपूलता से विद्यमान होता हे | 

मन की प्रकियाये छः: प्रकार की होती हैँ (2. 18) - वे ग्रहण, धारण, ईहा, अपोह 
तत्वज्ञान तथा अभिनिवेदहायेदहें। 

योग दन मे मन ओर चित्त की चर्चा की जाती है | कीं कीं इनको एकः ही 
माना गया हे; करटी तो मन को इन्द्रिय कटा गया है | मन को अन्यत्र ज्ञानेन्दियो तथा 
कर्मन्द्रियों मे प्रधान कहा गया हं | इससे प्रतीत होता टै कि मन ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय 
इन दोनो को बाह्य विद्रव क अभिमुख करता हे । यहां रज प्रधान होता हे | मन में 
अनुव्यवसाय भी घटित हाता हं । इसमें मनन हआ करता है जिसके जरिये संवेदनायें 
संइलेषित, विक्लेषित तथा एकीक्रत होकर प्रत्यक्ष तथा सामान्य कल्पनाओं मे समाविष्ट 
की जाती है । इसमे सत्व का प्राधान्य हाता हे | इसके सिवाय मन इन अनभवों तथा 
कल्पनाओं को संस्कारो के रूप में धारण भी करता टै । यहां तम का प्राधान्य होता है । 
किन्तु जब आत्मा के जसा सत्व शुद्ध हो जाता टै तब कैवल्य की प्राप्ति होती हे। 
सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्यम्‌ (1.25) । सत्व की शुद्धता पुरुष की रशाद्धता के 
समान हे | 

चित्त में दो प्रकार के परिवर्तन होत हे । एक दिता में वह कल्पनां के रूपमे 
दुसरी दिङ्ना मँ वह संस्कारों क रूपम प्रगर होता ह | जब कोई मनाव्ृत्ति विलीन 
हो जाती टै तब बह सुप्त रूपमे या संस्कार के रूप में बची रहती है । वृत्तियां संस्कारों 
को उत्पन्न करतीं तथा अपने आप का अभिव्यक्त करती ह | यह प्रक्रिया ृत्तियों से 
संस्कार ओर संस्कारो से ब्रत्तियां इस क्रम से जारी रहती हे । सुख तथा दुःख संस्कारो 
को उत्पन्न करते हैँ ओर ये अन्य सहचारियों के साथ स्मरति का रूप धारण करते है| 
स्मरति वस्तुओं तथा क्रियाओं के प्रति अनुराग तथा द्वेष निर्माण करती हे | 


भारतीय मनोविज्ञान ,^1.30 











ये व्रत्तियां क्लिष्ट याने कलेरायुक्त, अक्लिष्ट याने क्लेडरहित, अभ्यास याने 
आदत, तथा वैराग्य से हुआ करती हैँ | अंतिम तीन बृत्तियां क्लिष्ट की विरोधी होती 
टै । क्लिष्ट तथा अक्लिष्ट व्रत्तियों की अभिव्यक्तियां प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर 
स्म्रतिये पांचदहैँ। 

यहां संस्कार स्वरूप वासनाये भी विचारा हैँ । ये चित्त मे टदमूल होती है । 
संस्कार यदि सुप्तावस्था का तथा स्प्रति जाग्रत्‌ अवस्था के निददकि हैँ तो वासना 
स्वाभाविक स्मरति की निदरक टै | ये स्मतियां पूर्व जन्मों तक का आकलन कर सकती 
है| यदि यह सत्य है तो योगदङनि क अनुसार मन को बिलकुल कोरा कतई नहीं समद्चा 
जा सकता | 
एेसी बहुत सी बातें है जो मन की एकाग्रता को भंग करती है । ये नौ हैँ - (1) 
रोग, (2) आलस्य, (3) अनिङ्चय, (4) समाधि के लिये अपेक्षित मानसिक तैयारियां 
(5) जाड्य, (6) इन्द्रिय विषयों के प्रति आसक्ति, (7) अयथार्थ या भ्रामक ज्ञान, (8) 
एकाग्र ध्यान की असमर्थता, तथा (9) समाधि मेँ मन की अस्थिरता । इनके साथ दुःख 
ओर निराङ्रा संलग्न होते है | इस सब पर से डारीर ओर मन की अन्योन्य क्रिया जैसा 
सिद्धान्त निष्क्रष्ट होता हे | 

एकाग्रता के अंतराय तथा मन की अडूुद्धियां आट योगांगों की मदद से नष्ट होते 
जाते है। ये है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार (विषयों से इन्द्रियो का अपसारण), 
धारणा, ध्यान ओर समाधि । योगाभ्यास से संवेदन -क्षमता ओर मनकी दाक्तियो का 
विकास होता है । इसीलिये योगी लोग विङ्व के रहस्यों का गम्भीरतर ज्ञान ओर विव 
की घटनाओं का व्यापक नियंत्रण इन दोनों की क्षमता रखते ह । 


हि - | का मनोविज्ञान ^ 111 
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तंत्र मनी विज्ञानं कै मुलंतं्वं 
पी. एस. शास्त्री 


सभी तत्व तथा रारीर (भूतानि) ये जीव पर आधारित हैँ ओर जीव का अस्तित्व 
ज्ञान तथा क्रिया इनसे घटित हुआ करता हे । ज्ञान स्वतः सिद्ध है ओर क्रिया का्यधित 
होती है । जीव की ज्ञान-ाक्ति स्थल, काल ओर वस्तु इनसे नियंत्रित हुआ करती है । 
किन्तु प्रत्येक ज्ञेय वस्तु प्रमाता - जो वास्तव में महेरवर दी है - अविभाज्य होती है | 
महेद्वर आनन्द तथा चेतन्य रूप है ओर परिवर्तनातीत है । परिवर्तन या रम यह 
समकालता में परिवर्तित हो जाता है : “अक्रमानन्द चिद्रूपः प्रमाता स महेरवरः' | जैसा 
कि सोमानन्द नाथ कहते हैँ - ““आत्मा अपने को शिव के, तथा रिव-ङहाक्ति के रूपमे 
जानता हे ।'' | 

आत्मा का यह ज्ञान 'प्रकाङा' के नाम से अभिहित होता है ओर ज्ञान-क्रिया- 
ठाक्ति को 'विमर्ा' की संज्ञा दी जाती है | प्रकारामय चिद्रूप के कारण ही विर्व की 
अभिव्यक्ति संभव होती है । ज्ञाता "चैत्यरूप प्रकारा" है | अतएव हिव सूत्र मे कहा है - 
'*चैत्यं आत्मा'' । चैतन्य (चिद्रूपत्वं), साक्षात्कारिता (अन्योन्यमु खत्वं), ओर 
आनन्दमयत्व ये सब महेइवरत्व के समानार्थक राब्द है | 

'चिक्क्रियायाः प्रत्यवमराः हिवात्मचमत्कार लक्षणः आत्मा |' आत्मा चेतन, 
स्वतंत्र तथा स्वयं प्रकादा है | अज्ञान से आत्मा जब बद्ध होता है तब विद्रव उद्भूत होता है। 

आत्मा की तीन अवस्थाय - जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति - हआ करती टै । 
जागृति में ज्ञान, स्वप्न में विकल्प ओर सुषुप्ति मे अविवेक हुआ करता ह । यौगिक 
अनुभव में आत्मा जब अपने को पटिचानता है तब विस्मय होता हे । 

आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान का जो विषय होता हे बह उारीर है । आत्मज्ञान "वितर्क! 
इस नाम स पटिचाना जाता हे । लेकिन वह तत्व जो विषम वासना से भरा रहता दहै, जो 
अध्यवसाय जेसी क्रियाओं से युक्त हाता हे तथा जा बुद्धि, अहंकार ओर मन के रूपमे 
अभिव्यक्त होता रहता हे, बह चित्त टे । यह अणु हाता टे ओर आत्मा की तरह ही कार्य 








करता है | चकि आत्मा अपने में ही सभी वस्तुओं को प्रगट करता है अतः वह नर्तक भी 
कहा जाता है ओर इसके नृत्य का रंगमंच है अन्तरात्मा | नृत्य के द्रष्टा इन्द्रियां है । 
प्रका, आनन्द ओर स्वातंत्र्य ये कूटस्थ सत्ता के लक्षण हें | जीव प्रत्यभिज्ञाया 
साक्षात्कार की खोज में तत्पर रहता हे । यह साक्षात्कार कूटस्थ का "आभिमुख्येन ज्ञान 
है | जीव में ज्ञानराक्ति ओर क्रियादाक्ति दोनों होती है । ज्ञान यह प्रकारारूपता है जबकि 
क्रिया यह्‌ विङ्व-रचना (जगन्निमरत्ित्व) का सामर्थ्य है । 'चित्‌' जो स्वच्छ ओर स्वतंत्र 
रूप होता है, विर्व के रूप में अभिव्यक्त होता है (स्फुरति) । यह चित्‌, ज्ञान, क्रिया या 
माया इाक्तिरूप हे | जन यह नियंत्रित होता है ('संकोचप्रकर्षत्‌'), तब वह सत्व, रज, 
ओर तम युक्त मन (चित्त) के रूप मं प्रगट होता है | मायाप्रमाता का स्वरूप ही चित्त 
है । अतः शिव सूत्र मे कहा है "चित्त आत्मा | चित्त या कूटस्थ के तीन नियंत्रक (मल) 
होते है । ये आणव, मायीय तथा कार्मण हैँ जो उसे कते हैँ | यह चतुरात्म अर्थात्‌ न्य, 
प्राण, पूर्यष्टक ओर हारीर इस प्रकार चतुर्धा विभक्त होता है । इसका स्वभाव पतीस 
तत्वों से निर्धारित होता है । उसका स्वरूप पांच कं चुकों - कला, विद्या, राग, काल 
ओर नियति - से घटित होता है । इतर ददन में प्रतिपादित आत्मविषयक सिद्धान्त 
वास्तव में आत्मा के आवरण (भूमिकारये) ही है | चा्वकिां का शारीरिक आत्मवादः, 
नैयायिको का ज्ञानाश्रय आत्मवाद, मीमांसकों का बुद्धयात्मवाद, बौद्धो का 
ज्ञानसंतानवाद्‌, पांचरात्रों की प्राण, अस्त्‌, वासुदेव आदि कल्पनाये, सांख्यो का विज्ञानी 
मय पुरुष, वैयाकरणो का दाब्द-ब्रह्म ये सब आत्मा के केवल आवरण ही हं | 
इच्छा शक्ति का संकोच यह आणव मल है, ज्ञान शक्ति का संकोच मायीय मल 
है ओर क्रिया दाक्ति का संकोच कार्मण मल है। 
इस तरह सर्व-कर्तत्व का स्थान कला रूप ग्रहण करता है । सर्वज्ञत्व मे से 
विद्या का प्रादुभवि होता है । पूर्णत्व में से राग उद्‌भूत होता है । नित्यत्व में से काल ओर 
व्यापकत्व में से नियति उद्भूत होती है । किन्तु चूकि आत्मा ही वस्तुओं के बाह्य विषयोः 
के रूप में अभिव्यक्त होने का कारण है अतः वही स्रष्टा है | इतर स्थल कालों की वस्तुओं 
को अभिव्यक्त न होने देकर आत्मा उनसे महत्तर बनता है | वस्तुओं की अभिव्यक्ति का 
कारण होकर वह स्थापक बनता है | उनकी भिन्नताओं को अभिव्यक्त कर वह विलयकारी 
बनता है | वस्तुओं को प्रकारित कर वह अनुग्रहीता कहलाता ह । वे सब शुद्ध चित्‌ के 
परिस्फरण या स्पंदन है । 
माया दका में चित्‌ शक्ति अपना स्वरूप अवगुंटित कर प्राण राक्ति का स्वरूप 
धारण कर लेती हे । तब वह बुद्धि, देह आदि पर निर्भर हो जाती है ओर नाडी सहस्र के 
मार्ग का अनुसरण करती हे । इस अवस्था में बह मध्यम नाडी रूप में अवस्थित होती है 
क्योकि सभी वरृत्तियों इसी अवस्था में से उद्‌भूत होती तथा उसी मे विलीन होती हैँ । इस 
मध्यनाडी या ब्रह्म नाड़ी का विकास ही चिदानंद कटा जाता है | यह अवस्था जीवन्मुक्त 
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दै । इस स्थिति मे चित्त हृदय में उतर आता है ओर सभी विकल्प प्रज्ञापित हो जाते 
हे । इस अविकल्प परामर्ा के कारण ही प्रमाता ङारीरादि के द्वारा दुषित नहीं होता । यह 
चिदानन्द लाभ ही परमयोगी की समाधि भी है| 

छत्तीस तत्व - 

शिव, हाक्ति, सदादिव, ईइवर, रद्ध विद्या, माया, कला, विद्या, राग, काल, 
नियति, पुरुष, प्रक्रति, बुद्धि, अहंकार, मन, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, प्राण, वाक्‌, पाणि, पाद 
पायु, उपस्थ, ङब्द, स्या, रूप, रस, गंध, आका, वायु, बहि, सलिल ओर भूमि । 

रिव यदह इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक तथा केवल पूर्णानन्द्‌ स्वभाव रूप है | जब 
हिव विङ्व की सुष्टि करने की इच्छा करता टै तब उसका प्रथम स्पन्द ही इच्छा शक्ति है। 

सुष्टि किया जाने वाला विङ्व रिव की अहंता से जब आच्छादित होता है तब 
उसे सदारिव' यह रूप प्राप्त होता है । सृष्ट विव, जो अहंता से आच्छादित होता है 
वही ईइवर दै । अहंता ओर इदंता की एकता का आकलन ही रुद्ध विद्या है | माया की 
परिभाषा -'स्व स्वरूपेण भावेषु भेद प्रथा' यह है । ईइवर को जव माया आच्छादित 
करके आल्रुत करती है तब उसे मर्यादित विषयी का रूप प्राप्त होता ह । इसे पुरुष कहते 
टे । यही संसारी है जो कर्म से बद्ध तथा मायामोहित हआ करता है | 

सर्वकर्तुत्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व, व्यापकतत्व आदि जो पूर्ण दिव के 
धर्म हैं वे नियंत्रित होने पर कला, विद्या, राग, काल ओर नियति इनको जन्म देते है| कला 
की परिभाषा 'किच्चित्कर्तुता हेतु" यह दै । विद्या यह "किञ्चिज्ज्ञत्व कारण' कही गयी 
टै । राग 'विषयाभिष्वंम' रूप है | काल का लक्षण "भावानां भासना भासनात्मकानां 
क्रमः अवच्छेदकः भूतादिः" एेसा बतलाया गया है | नियति यह नियमन हेतु" दै । ये पांच 
परमदिव के कंचुक' कटे जाते हैँ | 

परकरति त्रिगुणो की साम्यावस्था हे । बुद्धि यह निङ्चयकारिणी ओर विकल्प 
प्रतिबिम्ब धारिणी एेसी की गयी है | 

अहंकार अभिमान का साधन है । मन यह संकल्प साधन है । इन तीनों से 
अन्तःकरण बनता है । यह भूतेन्द्रियादि कार्य वर्ग का कारण भी है | काल, स्पा, रूप 
रस, ओर गंध ये विषय हे । इनको ग्रहण करने वाली ज्ञानन्दियां है जो पांच हैँ । वाक्‌, 
पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ ये कर्मन्द्रियां है । 

दाब्दादि पांच तन्मात्राओं में से पाच सत्व उद्भूत होते है| 

इस संबंध में यह वाक्य प्रसिद्ध है - 

'यथान्यग्रोधनीजस्थः ङाक्ति रूपो महाद्रुमः । 
तथा हृदय बीजस्थं विक्वमेतच्चराचरम्‌ ॥' ्‌ 
हदय बीज में - जो कि परा भट्टरिका स्वरूप है ~ संपूर्ण विक्व अंतर्भूत है| 
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संज्ञानात्म॑क॑ आरतीय मनीविज्ञानं मे 
प्रत्यक्ष-मीर्मासी 


रामचन्द्रपाण्डेय 


भारतीय दनि में मनस्तत्व का विचार जितनी गभीरता से हुआ है उतना 
कदाचित्‌ किसी अन्य दरनि-प्रस्थान में नहीं हुआ है । परन्तु यह विचार आज के 
प्रनोविज्ञान की दष्ट से कितना उपादेय है यह बतलाने की आवक्यकता नहीं है | भारत 
त वैन्नानिक पद्धति से मन के सूक्ष्म रूपों तथा इसकी क्रियाओं का विदलेषण प्रयोगङाला 
जति सीमा मे न होकर अन्तर्ददनि के माध्यम से हुआ है । यही कारण है कि आज के 
मनोविज्ञान से जिन मानस~रहस्यों का उद्घाटन हो सका है वे रहस्य प्राचीनकाल मं 
अन्ना रटे । परन्तु अन्तर्दन पद्धति की भी अपनी विदोषताएः हँ ओर भारत के आचारो 
न जो बाते अन्तर्दरनि के अध्ययन से दढ निकाली थीं वे आज प्रयोगराला की सीमामें 
उपलब्ध नहीं हो सकतीं तथा उनकी प्रामाणिकता की परीक्षा असंभव सी हो गई हे । 
यही कारण है कि प्रायोगिक पूवग्रिह से ग्रस्त लोग भारतीय मनोविज्ञान को शुद्ध 
मनोविज्ञान न मानकर द्धन ओर रहस्यवाद की संज्ञाओं से अभिहित करते हैं| 

्रत्यक् के संबन्ध में भारत में काफी विचार हुआ दै । प्रत्यक्ष ज्ञान का द्वार दै अतः 
प्रन का अध्ययन बिना प्रत्यक्ष के अध्ययन के संभव ही नही हे । हमारे यहां प्रत्यक्ष का 
अध्ययन दो दृष्ियों से किया गया है  प्रामणिकता की दष्टि से इसका अध्ययन प्रमाणङास्त् 
कऋ्मन्तर्मत आता है । इन्दियों तथा उनके विषयों के संबन्ध से उत्पन्न ज्ञान का अध्ययन 
इसी कोरि मे आता दै । इसके विपरीत इन्द्रियातीत प्रत्यक्ष का अध्ययन भारतीय दनि 
की अपनी मौलिकता है, जिसका वर्णन योगङ्घास्त्र का विषय है । 

प्रत्यक्ष साक्षात्‌ ज्ञान है क्योकि अनुमान आदि की तरह इसमें इन्द्रियो के अतिरिक्त 
किसी अन्य माध्यम की आवरयकता नहीं होती । योगज प्रत्यक्ष में तो इन्द्रियां भी 
सद्ायक नहीं है । जिस प्रत्यक्ष में इन्द्रियां सहायक होती हैँ उसे हम लौकिक प्रत्यक्ष कह 
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सकते हँ | इन्द्रियातीत प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता हे । लौकिक प्रत्यक्ष इन्द्रियों 
पर आधारित होता है अतः इन्द्रिय -संबन्धी दोषों के कारण इसमे भी दोष उत्पन्न हो 
सकत ह | अतएव दूषित लौकिक प्रत्यक्ष को अनर्चियात्मक, भ्रमात्मक ओर असामान्य 
इन तीन भागो मे बांटा जा सकता है | स्वप्न में इन्दरिय-व्यापार नहीं होता फिर भी जाग्रत 
अवस्था मे किए गए इन्द्रिय व्यापार के कारण स्वप्न होते हैँ ओर स्वप्नावस्था सें 
स्वप्न द्रष्टा को आभास होता दै कि उसकी इन्द्रियां सक्रिय हैँ | अतः स्वप्न भी प्रत्यक्ष 
के अध्ययन की परिधि मे आता है | 
इन प्रत्यक्ष के भेदो का मकाः विवेचन करने के पूर्व, भारतीय दन के विभिन्न 
प्रस्थानं के अनुसार प्रत्यक्ष क्या टै तथा इसके लिए किन कार्य-कारणों की आवर्यकता 
होती है, इसका अध्ययन आवरयक है | अतः हम सर्वप्रथम भारतीय दनि मे प्राप्त 
प्रत्यक्ष के प्रमुख सिद्धान्तो का अध्ययन करेगे | 
प्रत्यक्ष के सिद्धान्त 
(1) न्याय-दरनि 
न्यायसूत्र के अनुसार प्रत्यक्ष इन्द्रियों ओर उसके सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान है । 
प्रत्यक्ष यदि सत्यज्ञान का माध्यम या प्रमाण माना जाए तो इसे सर्वदा भ्रम-रहित या 
अव्यभिचारी होना चाहिए | साथ ही शद्ध प्रत्यक्ष विषय-सन्निकर्ष मात्र से उत्पन्न होता 
टै, अतः उसमें पूर्व संस्कार से उत्पन्न कल्पना का सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए | अतः 
प्रत्यक्ष की एक अन्य विदरोषता है ~ कल्पना से रहित होना । जब भी कल्पना का 
सम्मिश्रण होगा प्रत्यक्ष शाब्द के माध्यम से व्यक्त किया जा सकेगा | कल्पना के 
सम्मिश्रण के पूर्व यह प्रत्यक्ष शब्दातिक्रान्त अथवा अव्यपदेक्य कहा जाता है । परन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं है कि सविकल्पक को प्रत्यक्ष ही नहीं मानते | वास्तव मे निर्विकल्पक 
ओर सविकल्पक ये दो भेद न्याय ददन में माने गए हैँ, इनका विवेचन हम आगे करेगे । 
प्रत्यक्ष की उत्पत्ति एक प्रक्रिया पर आधारित है | वस्तु का इन्द्रिय से संबन्ध 
अथवा सन्निकर्षं होता है | वस्तु से संबंधित इन्द्रिय मन से संयुक्त होती है ओर वह मन 
आत्मा से संबन्धित होकर आत्मा में प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न करता है | इस प्रकार प्रत्यक्ष 
इन्द्रिय-विषय-सन्निकर्ष, इन्द्रिय-मन-संबन्ध, मन -आत्मा-संबन्ध इन तीन बातों पर 
आधारित माना गया है । इनमें से मन-आत्मा का संबन्ध, मन-इन्द्रिय संबन्ध, अनुमान 
आदि सभी ज्ञानो मे समान मिलता है । परन्तु विषय-इन्द्रिय -सन्निकर्ष प्रत्यक्ष की अपनी 
विररोषता है जो अन्य प्रकार के ज्ञानो मे उपलब्ध नदीं होती | 
प्रगाद्‌ निद्रा में सोया व्यक्ति तेज आवाज से जाग जाता है क्योकि आवाज की 
तीव्रता उसके श्रवणेन्द्रिय को अपनी ओर आक्रृष्ट करती है । फ़ लस्वरूप उसका मन 
चंचल हो जाता है ओर उसे आत्मा के साथ संयुक्त होने के लिए बाध्य होना पडता है । 
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टस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यक्ष में इन्द्रिय -विषय- सन्निकर्ष का प्रमुख हाथ 
हे । परन्तु प्रत्यक्च मे मन का महत्व भी कम नहीं ह । किसी विषय में घ्यान लगा हाने पर 
कभी-कभी टम सामने से जाती वस्तु को देख नहीं पाते अथवा किसी बात को सुन नहीं 
पाते | यह्‌ इसलिष होता है कि यद्यपि विषय ओर इन्द्रिय का संबन्ध ह फिर भी मन के 
अन्यत्र व्याप्त होने के कारण हमें उस विषय के संस्कार को आत्मा तक पर्हुचाने का 
माध्यम नहीं मिल पाता । यह माध्यम मन हे । इन्द्रियो द्वारा विषय की प्रतिच्छाया गरहीत 
होती है, इसी प्रतिच्छाया कमो मन इन्द्रियों से नेकर आत्मा को पर्हचाता है जिसमे ज्ञान 
होता है । अतः इन्द्रिय-सन्निकर्षं ओर ज्ञान के बीच मन मध्यस्थ का काम करता हे | 
इन्दियां विषय की ओर दो कारणो से आक्रष्ट होती है ।' विषय की तीव्रता ओर 
पटुता इन्द्रियों को विषय की ओर उन्मुख करती है । तेज आवाज का प्रत्यक्ष कमजोर 
आवाज के प्रत्यक्ष से क्ीघ्र होता दै । इस प्रकार के प्रत्यक्ष मे विषय ही प्रमुख कारण हे | 
इन्द्रियों का विषय की ओर उन्मुख होने का दूसरा कारण है - आत्मा की इच्छा ओर 
रेष | यदि आत्मा में सुगन्धि पाने की इच्छा होती हं तो उस आत्मा की इच्छा का सदेङा 
म्न के द्वारा इन्द्रिय में पर्हचाता ह ओर इन्द्रिय विषय के साथ सन्निक्रष्ट होकर आत्मा को 
सुगन्धि का अनुभव करा देती है । इन दोनों कारणों से उत्पन्न प्रत्यक्ष में इन्द्रिय-विषय- 
सन्निकर्षं अत्यन्त प्रमुख कारण है । उनमें भेद केवल इस बात का है कि पहले प्रकार में 
प्रत्यक्ष की प्रक्रिया का आरंभ विषय से होता ह ओर द्सरे प्रकार में आत्मा से । मन, 
आत्मा, इन्द्रियां ओर विषय इनके परस्पर संबंध से प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती हे । 
इनमें से प्रत्येक अपने आप प्रत्यक्ष की उत्पत्ति नहीं करा सकता; प्रत्यक्ष इनके समूहमे से 
उत्पन्न ज्ञान हं । 
सुख, दुःख आदि का ज्ञान भी प्रत्यक्ष से होता दै - अनुमान अथवा उाब्द से 
इनका ज्ञान असंभव है । परन्तु इस ज्ञान में विषयेन्द्रिय संयोग सहायक नहीं है क्योकि 
सुख या दुःख चक्षु श्रोत्र, प्राण, जिह्वा या त्वक्‌ से ज्ञेय नहीं है । इनके ज्ञान मे केवल मन 
कारण दै । परन्तु मन चक्षु आदि की तरह एक इन्द्रिय नहीं है | अतः न्याय-दरन मे सुख, 
दुःख आदि का प्रत्यक्ष कैसे माना जा सकता है, इसके उत्तर मे कहा गया हैकिमनमभी 
एक इन्द्रिय है परन्तु यह चक्षु आदि पांच ज्ञानेन्द्रियों से विलक्षण है । चक्षु आदि इन्द्रियों 
करे विषय निञ्चित है - जैसे चक्षु का विषय उद्धूत रूप, श्रोत्र का विषय ङाब्द, घ्राण का 
विषय गंध, जिह्वा का विषय रस ओर त्वक्‌ का विषय स्पा । मन का कोई निर्चित 
विषय नहीं है: यह सभी प्रकार के विषयों का ग्रहण करने मे सहायक होता टे । दूसरी बात 
यह है कि प्रत्येक इन्द्रिय एक विरोष द्रव्य है, यथा - चक्षु तेज है, घ्राण पृथ्वी दै, श्रो 
आकाडा है, जिद्वा जल है, तथा त्वक्‌ वायु दै | मन इन द्रव्यो से विलक्षण स्वतंत्र द्रव्य है, 
परन्तु इन बातों से यह निप्कर्पं निकलता टे करि यह इन इन्द्रियो से प्रथक्‌ एक इन्द्रिय हे 
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ओर इसके दो कार्य हैँ - (1) इन्द्रियो को ज्ञान में सहायता देना ओर (2) स्वतत्ररूप से 
सुख-द्‌;ख आदि का ज्ञान करना । इसी दूसरे अर्थ में इस एक इन्द्रिय मानते हैँ ओर इससे 
जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष के अंतर्गत स्वीकार करते ह । जैसे चाक्षुष, घ्राणज, श्रोत्रज, रासन 
तथा त्वाक्‌ प्रत्यक्ष हाते हें वसे ही मानस प्रत्यक्ष भी होता हे । 
न्याय के प्रत्यक्ष सिद्धान्त के अनुसार इन्द्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष कटा जा 
सकता हे तो फिर योगियों के ज्ञान को कैसे प्रत्यक्ष -ज्ञान माना जा सकता है ? यह्‌ कहा 
जाता है कि योगी अतीत, अनागत ओर परोक्ष मेँ वर्तमान विषयों का भी उसी तरह 
प्रत्यक्ष करता है जैसे वह साक्षात्‌ उपस्थित विषयों का करता है । यदि इन्द्रियजन्य ज्ञान 
ही प्रत्यक्ष है तो योगी का ज्ञान प्रत्यक्ष में गृहीत नदीं होगा | इसी कारण से परवर्ती 
न॑यायिकों ने प्रत्यक्ष को दूसरे ढंग से बतलाया दै । विदवनाथ का कहना टै कि प्रत्यक्ष वह 
ज्ञान है जिसमें दूसरे ज्ञान की सहायता की अपेक्षा नहीं है । दूसरे शाब्दो मे, प्रत्यक्ष 
अपरोक्ष ज्ञान दै | अनुमान मेलिंग ज्ञान तथा शब्द -ज्नान में उक्ति -ग्रह कारण होते है 
अतः वे दूसरे ज्ञानो पर आधारित है, परन्तु प्रत्यक्ष के लिए इस प्रकार के किसी ज्ञान की 
आवङ्यकता नहीं होती । यह स्वतंत्र ज्ञान का जनक प्रमाण है | योगी का जो ज्ञान होता 
है वह भी प्रत्यक्ष है, क्योकि योगी बिना किसी अन्य ज्ञान की सहायता के ही ज्ञान प्राप्त 
करता टे | 
(2) मीमांसा-दङइनि 
मीमांसा-दरन के प्रतिष्ठापक आचार्य जैमिनी ने प्रत्यक्ष का वर्णन करते हुए 
कहा है '"आत्मा में इन्द्रिय ओर विषय के संबंध से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है ओर यह 
अतीन्द्रिय धर्म का ज्ञान प्राप्त करने मे सहायक नहीं होता |'' न्याय के प्रत्यक्ष के लक्षण 
तथा मीमांसा के इस लक्षण मे बहुत समानता है | विषय-इन्द्रिय, इन्द्रिय -मन ओर मन- 
आत्मा के संबंधो से यह उत्पन्न होता है । प्रत्यक्ष का विषय, इन्द्रिय ओर आत्मा इनके 
होने पर ही प्रत्यक्ष संभव ह । कुमारिल का यह कहना है कि प्रत्यक्ष में इन्द्रिय को भली- 
भाति विषय के साथ सम्युक्त होना चाहिये | म्रग-मरीचिका, गंधर्व नगर आदि का 
मिथ्याज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है क्योकि इन में इन्द्रिय विषय के साथ संप्रक्त होती ही नहीं । 
सुख, दुःख आदि का भी प्रत्यक्ष होता है क्योकि इन में यद्यपि ब्राह्य इन्द्रिय -विषय-संपर्वः 
संभव नहीं है फिर भी आन्तर इन्द्रिय या मन का विषय से संपर्क होने पर ही इनका ज्ञान 
होता है । 
प्रभाकर के अनुसार प्रत्यक्ष साक्षात्‌ प्राप्ति है । प्रत्येक प्रत्यक्ष मे तीन चेतनां 
अथवा त्रिपुटी संवित्‌ होती हँ । ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान इन तीनों का प्रत्येक प्रत्यक्ष में ज्ञान 
होता है | जब प्रत्यक्ष होता है उसी समय प्रत्यक्ष -कर््ता को यह भी ज्ञान हो जाता है कि 
उसे प्रत्यक्ष हो रहा है | प्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए. अन्य प्रत्यक की आवकर्यकता 
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नहीं होती, अन्यथा अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा | चेतना या संवित्‌ स्वयं -प्रकाङा 
हे, यह विषय को तथा अपने आप को - दोनों को - एक साथ प्रकाशित करती हं | 
यहां यह स्मरण रखना चादिए कि मीमांसा दरनि मे सभी ज्ञान स्वतः -प्रमाण 
हैं । एक ज्ञान उत्पन्न हयेन के साथ ही ज्ञाता के द्वारा प्रमाणभूत मान लिया जाता हे } कोई 
भी व्यक्ति एक पूल देखता है तो देखने के साथ ही यह मान लेता हे कि फूल का प्रत्यक्ष 
सही है | यद्टां तक कि हम भ्रम को भी सही मान लेते हें । रस्सी मे सर्पं का ज्ञान होते ही 
हम डर के मारे कोपने लगत हँ | अतः एक ज्ञान का प्रामाण्य स्वतः उत्पन्न होता है तथा 
इसका ज्ञान भी स्वतः होता है | यदि प्रामाण्य को पर से उद्धूत मानं तो प्रामाण्य की 
प्रक्रिया का कोई अन्त नहीं होगा | एक व्यक्ति को किसी एक वस्तु के ज्ञान की 
प्रामणिकता जानने मे अपने सारे जीवन को लगा देना पडेगा तब भी उसे प्रमाण्य का 
निर्चय न हो पाएगा | अतः प्रमाण्य स्वतः उत्पन्न होता दै, परन्तु बाद के ज्ञानां से 
इसकी अप्रामणिकता का ज्ञान हो सकता टै | जैसे किसी को पहले रस्सी में सर्प का ज्ञान 
होता है ओर बह उसे सत्य मान लेता है परन्तु बाद में उसे जब यह मालूम हाता हे कि 
जिसे वह सर्प समद्यता है बह तो वास्तव में रस्सी है, तो इस द्वितीय ज्ञान सं प्रथम ज्ञान 
मे अप्रामणिकता उत्पन्न होती टै | अतः प्रामाण्य तो स्वतः होता हे, पर अप्रामाण्य परतः 
ही दता है । न्याय-दरन में इसके विपरीत यह माना जाता टै कि प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य 
दोनों परतः से उत्पन्न होते है । ज्ञान उत्पत्ति कालमे न तो प्रमाण हे ओर न अप्रमाण | 
(3) सांख्य दान 
प्रत्यक्ष बद्धि की व्रति है | विपय के आकार के प्रभाव से बुद्धि का आकार भी 
विषय के आकार के सटा हा जाता ह । प्रत्यक्ष में बुद्धि की क्रिया विषय के संपक पर 
आधारित नदीं टै, यदह स्वाभाविक टै | केवल क्रियागत वैरिष्टय विषय-संपकं स जन्य 
देता टै | यह वद्धि की ब्रत्ति इन्द्रियो के माध्यम से विषय तक पर्टेयती है ओर वहां विषय 
करे आकार मे परिणत हो जाती है ] अतः प्रत्यक्ष के लिए विषय की सन्निधि अत्यन्त 
आवन्यक टै । प्ररत कभी-कभी विषय के सन्निकट हान पर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं 
टराता | सांख्य क अनुसार इसका कारण यह ह क्रि उस समय बृद्धि तामस गण से आव्रत 
नती टै, अतः विषय का इसे प्रत्यक्ष नहीं हाता । विषय-इन्द्रय-सपक म इस गुण का 
कामन हाता ह तव प्रत्य हाता ह| 
प्रत्यश्च क लिप सत्‌ विषय क ज्ञान का हाना आवल्यकषह | रमम विषये धेत 
हाता टे । व्रत्ति का अपना कोई आकार नहीं होता, विषय क कारण ही इस म आकार 
उत्पन्न हाता हे | प्रत्यश्च क विषय दो प्रकार क हात ह : बाह्य विषय, जस प्रध्वी, जल 
व्ल आदि ओर आभ्यन्तर विषय, जस : सुख, दु-ख आद । इन्द्रया भी इसक्‌ लिय 
आवत्रयक ट| प्रत्यक इन्द्रिय का विपय निज्चित दे | इन्द्रियो का विपय स खपक्र हन पर 
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तरृत्ति विषय के आकार मे परिणत होती टै ओर ज्ञान होता हं । बुद्धि की क्रिया तो प्रत्यक्ष 
के लिए बहुत ही आवक्यक है | इस क्रिया के बिना वृत्ति का तामसिक आवरण नहीं 
हरता | जब यह आवरण हट जाता हं तो बुद्धि में सत्व गुण का प्रका होने से ज्ञान होता 
टै । इस सत्व के कारण ही विषय का सुनिर्चित ज्ञान होता हे । संकाय मे सत्व का उदय 
न होने से निञ्चित ज्ञान नहीं रहता | 
बाह्य इन्द्रियां विषयों के साथ संपर्क मे आकर मन को विषयो से अवगत कराती 
टे । मन उन विषयों पर मनन करके उनको अहंकार के सम्मुख उपस्थित करता है | 
अर्हकार के कारण ही विभिन्न विशंखलित विषय एकाकार होते हैँ ओर बुद्धि में 
प्रतििंबित होते है, जिससे पुरुष में ज्ञान उत्पन्न होता है । अतः प्रत्यक्ष में बाह्य इन्द्रियों 
के साथ साथ मन, अहंकार ओर बुद्धि इन तीन आन्तर इन्द्रियो अथवा अन्त.ःकरणों का 
भी सहयोग आवक्यक हे । | 
मन, अहंकार ओर बुद्धि इनको अन्तःकरण कहते हैँ । इन्द्रियों को बाह्य करण 
कहटतं हं । बाह्य-कारणों से विषयों का आलोचन मात्र होता है । आलोचन का अर्थ है 
विषयों का याधातथ्य रूप में ग्रहण | इन्द्रियो क ग्रहण मे केवल 'इदम्‌' का बोध होता हैः 
वह क्या ह, केसा है इसका बोध इन्द्रियों से संभव नहीं है । किसी आचार्य के मत से 
आलोचन निर्विकल्प, (अनिल्चित) ज्ञान है ओर किसी के मत से इसमें निर्विकल्प ओर 
सविकल्प दोनों का समावेदा होता है । मन इस आलोचनात्मक ज्ञान का विङलेषण 
करता हे : "यह क्या हे, क्या नहीं ' । इसमें द्रव्य, गुण आदि का विभाजन मन की क्रिया से 
होता हे । इसी क्रिया को मनन कहते टै | आलोचन मूक व्यक्ति का ज्ञान हे परन्तु मनन से 
उत्पन्न ज्ञान विरोषण-विङोप्य भाव संपन्न ज्ञान होता है । आलोचन का मन के द्वारा 
विर्लेषण हो जाने पर अहंकार के द्वारा व्यक्तित्व का समावेङा किया जाता दै । "यह ज्ञान 
मरा है', मैं इसे देख रहा हू, इस ज्ञान में "अहंकार वैयक्तिक "अहं' या भै" का समावेदा 
अहकार की देन है | आलोचन ओर मन निर्वैयक्तिक ज्ञान हैँ - अहंकार वैयक्तिक है । इसी 
अहकार-प्रदान की प्रक्रिया को अभिमान कहा जाता है | अभिमान की प्रक्रिया समाप्त 
हान पर्‌ बुद्धि सक्रिय होती है | उपस्थित विषय के प्रति क्या करना टै, क्या नहीं करना हे, 
इसका निर्णय बुद्धि करती है | इसी को अध्यवसाय कहते है | 
बुद्धि, अकार ओर मन ये तीन परस्पर निरपेक्ष करण नहीं है । इन तीनों को 
मिलाकर अन्त-करण कटा जाता टै । इन्द्रियों से विषय का निक्चय-ज्ञान हो जाने पर 
व्यक्ति उसक बारे मं सोचता टै कि “मुद्धे क्या करना चाहिए बुद्धि इसका निक्चय करती 
टे । बुद्धि से अहंकार तथा अहंकार से मन की उत्पत्ति हाती है, इनमे परस्पर कार्यकारण- 
भाव संबध हे । सांख्य क अनुसार कार्य-कारण से प्रथक्‌ नहीं होता । एक ही वस्तु की 
दा अवस्था होती दै | कारणावस्था मे वस्तु उत्पादक हाती है ओर कार्यावस्था में 
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उत्पादक वस्तु उत्पन्न हो जाती है । अतएव तीनों अन्तःकरण कारण की दृष्टि से एकं 
परन्तु उनमें कार्य की ष्टि से भेद होता हे | अन्तःकरण ओर बाह्य इन्द्रियो मे परस्पर द्वार- 
दवारीभाव संबंध दै । बाह्य इन्द्रियां ज्ञान के द्वार हैँ ओर अन्तःकरण द्वारपाल टै । इन्द्रियो 
से प्राप्त विषय को अन्त.ःकरण पूर्वोक्त प्रक्रिया से पुरुष या आत्मा के ज्ञान के लिए 
उपस्थित करता टै | अन्तःकरण केवल प्रक्रिया है परन्तु पुरुष ज्ञाता है । चेतना पुरुषमें ही 
हे -- अन्तःकरण चेतना-शून्य होता हे । 
पुरुष चेतनारूप दै, चेतना पुरुष का गुण नहीं ह । पुरुष को चेतनहीन रूप भ 
सोचा दी नहीं जा सकता । पुरुष सबका ज्ञाता है, इसका ज्ञाता कोई नहीं हे । अन्तःकरण 
स्वयं चेतना से रदित है ओर पुरुष के ज्ञान का विषय है | अतः अन्तःकरण ज्ञान का कर्ता 
नहीं केवल ज्ञान का माध्यम माना जाता है । पुरूष के अभाव में अन्तःकरण के रहते दु 
भी ज्ञान संभव नहीं ह । दूसरी बात यह है कि पुरुष स्वयं क्रिया -शून्य है । सारी मानसिक 
क्रिया अन्तःरण में होती है । ज्ञान सत्ता दै, क्रिया नहीं | अतएव पुरुष ओर अन्तःकरण 
एक दूसरे से अत्यन्त भिन्न तत्व हँ । सांख्य दन के अनुसार अन्तःकरण प्रक्रति से 
उत्पन्न दै ओर पुरुष प्रक्रति से पथक्‌ दै । सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ ये तीन गुण प्रक्रतिमें 
पाए जाते टै । पुरुष त्रिगुणातीत दै | अन्तःकरण चेतनाहीन होने के कारण अपने लिए 
कुछ नदीं करता । अन्तःकरण की क्रिया "पर' या पुरुषके लिए ही होती है । परन्तु दूसरी 
ओर पुरुष ओर अन्तःकरण मे परस्पर सं्वघ भौ है । पुरुष बुद्धि में प्रतिबिबित होता हे 
अर बद्धिगत क्रिया को यह अज्ञानवङा अपनी क्रिया मान लेता हे । पुरूष के प्रति्िव से 
अचेतन बुद्धि भी मानों चेतन हो जाती है । विन्नानुभिक्षु के अनुसार पुरुष बुद्धि मे तथा 
बुद्धि पुरुष मं प्रतिबिंबित होती हे । पुरुष ओर बुद्धि एक-दूसरे मे प्रतिबिबित होकर ज्ञान 
करा संपादन तथा मानस~व्यापार का संचालन करते हं | अतः यद्यपि पुरुष ओर अन्तःकरण 
नर तथ्यतः कोई संबंध नहीं दै परन्तु प्रतिबिंब के कारण उनमें संबंध मालूम पड़ता हे । 
बुद्धि का रूप विचित्र-सा हं । प्रक्रत से उत्पन्न होने के कारण यह अचेतन हे 
परन्तु पुरुष की तरह यह सत्व गुण का बाहुल्य होने के कारण पारदर्हाक आर प्रकाङडाक 
भी है | चेतन पुरूष ओर अचेतन प्रकृति ये दोनों बुद्ध में ही संपृक्त होते हं | परन्तु यहां 
संपर्क का अर्थं एक दुसरे को प्रभावित करना नहीं है । बुद्धि ओर पुरुष एक दूसरे के 
समानान्तर भी नहीं है । सांख्य का सिद्धान्त समानान्तरतावाद ओर प्रभावकतावाद इन 
दोनों से भिन्न दै । इसे टम प्रतिविंबवाद कह सकते टै, क्योकि पुरुष ओर बुद्धि एक दृूसरं 
करे विंब से प्रतिविंवित होते हैं जिसके कारण बुद्धि मे चेतना प्रतीत हाती है ओर पुरुष मे 
क्रिया का आभास होता है । वास्तव मे न तो बुद्धि चेतन है ओर न पुरुष सक्रिय | 
(4) जैन ददन 
जैन दनि के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता हे : अपरोक्ष ओर परोक्ष | अपरोक्ष 
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ज्ञान साक्षात्‌ ज्ञान है; इसमें किसी माध्यम की आवक्यकता नहीं हाती । परोक्ष ज्ञान 
माध्यम क द्वारा हाता दै | कुक आचारय प्रत्यक्ष को परोक्ष ज्ञान मानते हे : क्योकि इस ज्ञान 
म इन्द्रिय का माध्यम आवरयक है ओर साथ ही इसमें भ्रम की भी संभावना रहती है । 
दूसर्‌ आचाय प्रत्यक्ष का अपरोक्ष ज्ञान कहत हं क्योकि इसमें वस्तु का विना किसी ज्ञान 
कं माध्यम सं प्रत्यक्ष हाता ह | अतएव यदि अपरोक्ष का अर्थ ''माघ्यम के चिना उत्पन्न 
वस्तु का साक्षात्‌ ज्ञान हो ता प्रत्यक्ष अपरोक्ष ज्ञान नही हे | यदि इसका अर्थ हो ""वस्त 
का साक्षात्‌ ज्ञान तो प्रत्यक्ष अपरोक्ष ज्ञान हो सकता टै | क्योकि इसमें इन्द्रियो के 
माध्यम की आवत्यकता होती है| 
प्रत्यक्ष को विक्ाद ज्ञान कटा गया टे | विङाद का अर्थ होता है-- वस्त के सभी 
धमा का ज्ञान | अनुमान आदि के द्वारा क़ धर्मो काही ज्ञान होता है परन्तु प्रत्यक्ष सभी 
धमा का ज्ञान कराता हं । यह प्रत्यक्ष दो प्रकार का हाता टै : सांव्यवहारिक ओर मुख्य | 
साव्यवटारिक प्रत्यक्ष दैनिक जीवन में होन वाला प्रत्यश्च है परन्त मख्य प्रत्यक्ष असाधारण 
प्रत्यक हं | साव्यवहारिक प्रत्यक्ष इन्द्रियों क माध्यम से हाता टै | अत: उसे इन्द्रिय प्रत्यक्ष 
कहत हे | मन को जैन दन में अनिन्द्रिय कहा जाता टे, अत: मानसिक प्रत्यक्ष को 
अनिन्द्रिय सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते है । मुख्य प्रत्यक्ष भी तीन प्रकार का होता हे (1) 
अवधि प्रत्यक्ष म देडा ओर काल के वरधन के विना भूत ओर भविष्यत्‌ वस्तुओं तथा 
वतमान की दर-दरठास्थ वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है | (2) मन:पयय में द्सरं के मन का 
ज्ञान हाता ह | (3) कवलज्नान द्रा-काल क बधन स पर ह ओर इस सर्वज्ञता कहते है 
विषय के संपर्क से जब इन्द्रियां सक्रिय हो कर्‌ ज्ञान उत्पन्न करती है तो वह ज्ञान 
वस्तु की सत्तामात्र का टोता है, उसके बरार मे उसकी सत्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
ज्ञात होता | इस ज्ञान को दनि कते टँ | जव वस्तु क विहोष गुणों का ज्ञान होता है तो 
उसे ज्ञान कहते हे | दडनि को निर्विकल्प ज्ञान तथा ज्ञान का सविकल्प ज्ञान कह सकते 
ट । इतना स्पष्ट कर दना आवक्यक ह कि जन दनि क अनुसार ज्ञान सर्वदा सविकल्पक 
ही हाता दे | अनिरचयात्मक ज्ञान का व ज्ञान नही, दरनि कहत है | इसलिए दरङनि को 
प्रत्यक्ष नीं कह सकत क्याकि उसमं वस्तु का ज्ञान निक्चयात्मक नहीं टे | 
मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्याय ओर कवल जेन दनि क अनुसार य पांच प्रकार 
क ज्ञान दात ट । अंतिम तीन ज्ञानां की चर्चा ऊपर की जा चुकी ह । मति-ज्ञान सामान्य 
न्नान ह जो इन्द्रियां तथा मन स प्राप्त हाता हे | स्मरति अथवा स्मरण, प्रत्यभिज्ञा अथवा 
प्रहयानना, तर्क अधवा वस्तुओं का दखकर उनक सामान्य धर्मो का ज्ञान (आगमन) 
धरा अनुमान (निगमन) मतिज्ञान क अन्तर्गत ही मान गण हैं | मति-ज्ञान के लिए 
ददान का हाना अत्यन्त आवङयक हे | दरङनि क विना प्रत्यश्च, स्मरण, प्रत्यमिज्ञा आदि 
सभी ज्ञान असंभव हाग | श्रुति -ज्ञान उब्द्‌ क श्रवण से उत्पन्न हाता है| 
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सांल्यवहारिक प्रत्यक्ष में ज्ञान चार स्तरों में विभाजित है | (1) ददन के द्वारा 
वस्तु की सत्ता का ज्ञान होता है, वह अस्यष्ट ओर अनिङ्चित ज्ञान है | इस अनिश्चित 
सत्ता का दन होने के बाद वस्तु के सामान्य तथा विदोष गुणों का ज्ञान होता है इसे 
अवग्रह कहते हैँ | (2) अवग्रह के बाद प्राणी में वस्तु को पूर्णतः जानने की इच्छा उत्पन्न 
होती है । इसे ईहा कहते हँ । (3) अवग्रह से गुणों का ही ज्ञान होता है, वस्तु या व्यक्तित्व 
नहीं ज्ञात होता| एक वस्तु लाल है यह ज्ञान अवग्रह से होता है परन्तु यह लाल वस्तु क्या 
है ? इसको जानने की इच्छा होने पर हम अवाय का सहारा लेते हैँ | अवाय में वस्तु के 
सत्‌ रूप का पता चलता है । वस्तु क्या है, क्या नहीं है इसका ज्ञान इसी तीसरे स्तर पर 
होता है । यदी वास्तविक ज्ञान टै, क्योकि वस्तु की सच्यी विरोषता, उसकी जाति, 
उसका दूसरों से साम्य ओर वेषम्य इन सब बातों का ज्ञान इसी स्तर पर होता हे । (4) 
अवाय के बाद ज्ञान की धारणा अथवा मन में उसका संस्कार के रूप मँ स्थापन होता हे । 
आत्मा तथा इसके विषय एक दूसरे से भिन्न हैँ । इन्द्रियो से साधारणतः बाह्य 
विषयों के तथा मन से मानसिक प्रत्यक्ष होते हैँ | आत्मा की चेतना सक्रिय है जिसके 
कारण वह स्वयं अपना तथा अपने संपर्क मे आए विषयों का ज्ञान प्रकादित करती रहती 
है । किसी भी ज्ञान में विषय के ज्ञान के साथ ही साथ आत्मा का भी ज्ञान होता है । जब 
भी कोई ज्ञान होता है तो ज्ञाता यही कहता है कि “मँ जानता हू |'' आत्मा को ज्ञानी 
कहते हैँ ओर ज्ञान उस आत्मा में रहने वाला ेसा धर्म है जिसे आत्मा से अलग नहीं 
किया जा सकता परन्तु उसको अलग समञ्चा जा सकता है । ज्ञान के बिना आत्मा संभव 
ही नहीं है तथा आत्मा के बिना ज्ञान असंभव है | 
मति, श्रुति तथा अवधि इन तीन ज्ञानो में भ्रम संभव है परन्तु मनः पयार्य ओर 
केवल ज्ञान सर्वदा भ्रम से अच्छे होते हैँ । पूर्णता प्राप्त आत्मा में ज्ञान ओर ददन साथ- 
साथ उत्पन्न होते है, परन्तु साधारण आत्माओं में पहले ददन होता है बाद मे ज्ञान होता 
दै । पूर्ण ज्ञान संदाय, विमोह ओर विभ्रम से परे है, अपूर्ण ज्ञान मे ये सब होते है । 
जैन दनि में आत्मा को जीव कहते हैँ । ये जीव अनन्त हैँ । वास्तविक जीव 
अनन्त ज्ञान, अनन्त दनि, अनन्व वीर्य ओर अनन्त सुख से युक्त होता है । परन्तु कर्म के 
अणुओं से उसका सत्य स्वरूप आन्रुत हो जाता है अतः वह सीमित ज्ञान, दर्हान आदि 
से युक्त दिखाई देता है । सांसरिक जीव के ज्ञान, दनि आदि सीमित है । वस्तु के अनन्त 
धर्म होते है, जीव कुर धर्मो का ही ज्ञान प्राप्त करता है ओर उसी को इत्थंभूत मान लेता 
है | पर सत्य यह है कि किसी वस्तु के सारे धर्मो का ज्ञान बद्ध जीव के लिए असंभव 
टै | जितने धर्मो का ज्ञान होता है उन से कीं अधिक धर्म अज्ञात है । परन्तु अज्ञात होने 
का अर्थ यह नहीं है कि ये हैँ ही नहीं | अतः ज्ञान सर्वदा सीमित होता है, परन्तु उसमें यह 
संभावना बनी रहती है कि उस ज्ञान के अलावा बहुत सारे धर्मो का ज्ञान संभव है | अतः 
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जीव का ज्ञान निर्चित नहीं है | बह सर्वदा अपूर्णं है, परन्तु उसकी अपूर्णता उसकी 
पूर्णता की संभावना की ओर संकेत करती है । अतएव जैन दन "संभावना' अथवा 
स्यात्‌, का दङनि है | एक वस्तु स्यात्‌ सत्‌ है, स्यात्‌ सत्‌ नहीं दै । इसी मत को 
स्याद्वाद कहते हं । 
(5) बौद्ध दइनि 
बौद्ध दइनि में इतने मत-मतान्तर है कि उन सबका प्रत्यक्ष के विषय में मन्तव्य 
उपस्थित करना यहां संभव नीं है| यहां केवल उन प्रमुख विचारों का संक्षिप्त उद्धरण 
दिया जाएगा जो प्रायः सभी मतो मे गृहीत है | 
नाम ओर रूप व्यक्तित्व के ये दो भाग है | 'नाम' मानसिक तत्वों का तथा .रूप' 
भौतिक तत्वों का बोधक दै | जो स्थूल है उसे रूप कहते है जो सूक्ष्म है उसे नाम कहते 
टं । ये दोनों परस्पर संबद्ध है ओर एक दूसरे पर आधारित हे । नाम आध्यात्मिक या 
आतर धर्महै। 
बौद्ध दन मे आत्मा को नहीं माना गया है । इसी लिए बौद्ध सिद्धांत को 
अनात्मवाद कहते दै । जिसे हम आत्मा कहते हे बह कोई एक ओर नित्य तत्व नहीं है। 
वास्तव मे तथाकथित आत्मा पांच तत्वों या स्कंधों के अतिरिक्त कुर भी नहीं हे | रूप, 
वेदना,संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान इन पांच तत्वों से बनी आत्मा निरंतर बदलती रहती 
दै । यह नदी की धारा की तरह है जिस में एक नूद भी स्थिर नहीं हे । प्रतिक्षण परिणाम 
को प्राप्त होती आत्मा क्षणिक है | | | 
भौतिक धर्मो को रूप कटा जाता है । मानस अनुभव को वेदना कहते है । यह 
वेदना सुख रूप, दुःख रूप ओर अदुःखसुख रूप की हो सकती है । इन्द्रिय से अनुभूयमान 
विषय के संपर्क से इसकी उत्पत्ति होती है | सभी प्रकार के प्रत्यक्षो की उत्पत्ति संज्ञासे 
होती है । संज्ञा में स्पष्ट ज्ञान होता है, परन्तु वेदना केवल अनुभवरूप है | चेतना को 
विज्ञान कहा जाता टै | विज्ञान विषय के संपर्क मे आता है जिस से अनुभव तथा क्रिया 
` उत्यन्न होती दै प्रत्यक्ष मे वस्तु दी हुई ोती है । हमारी इन्द्रियां इस वस्तु के संपर्क मे 
आती हँ । इस संपर्क से अनुभव उत्पन्न होता है । अनुभव अस्यष्ट प्रत्यक्ष है, इसमें वस्तु 
का विङाद ज्ञान नहीं होता । जब ये अनुभव संज्ञा में एकत्र होते हैँ ओर उनको स्पष्ट रूप 
से दूसरे अनुभवो से अलग किया जा सकता है तो वह प्रत्यक्ष कहलाता है । पूर्णं प्रत्यक्ष 
संज्ञाकेद्वाराहीहोताहै। 
| वौद्ध दनि के चार सम्प्रदाय प्रमुख हैँ । माध्यमिक संप्रदाय में परमार्थ दृष्टि से 
सारी सत्ता का निषेध है, अतः परमार्थतः न तो द्रष्टा है न दक्य वस्तु । अतः प्रत्यक्ष संभव 
ह है । व्यावहारिक ष्टि से ही प्रत्यक्ष की स्थिति है | अतः उसका विवेचन करने की 
आवङ्यकता का इस ददन में कोई अनुभव नहीं किया गया | योगाचार ददन में विज्ञान 
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या चेतना को ही माना गया है ओर कहा गया है कि सारा अनुभव विज्ञान तथा विज्ञान 
के परिणामों का ही होता हे । विज्ञान से अतिरिक्त एेसा कुछ भी नहीं है जिस का अनुभव 
किया जा सके । जिसे हम प्रत्यक्ष कहते हैँ बह हमारे विज्ञान तथा आलय-विज्ञान में 
उत्पन्न परिवर्तनो का ही प्रत्यक ह । वैभाषिक तथा सौत्रान्तिक यथार्थवादी संप्रदाय 
हे । इनके अनुसार मन तथा बाह्य जगत्‌ दोनों सत्य हँ । बाह्य वस्तु मन या विज्ञान पर 
आधारित नदीं हे । इन दानो संप्रदायो मे प्रमुख भेद केवल इतना है कि वैभाषिक संप्रदाय 
के अनुसार ब्राह्य वस्तु का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष होता है, परन्तु सौत्रान्तिक संप्रदाय के 
अनुसार बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता । हम अनुमान के द्वारा उनका ज्ञान प्राप्त करते 
हे | इस भद के अतिरिक्त प्रायः दोनों संप्रदाय एकमत हे | 
दिड्नाग (सौत्रान्तिक आचार्य) के अनुसार प्रत्यक्ष कल्पना से रहित होता हे | 

इतना ही नहीं, इस प्रत्यक्ष को भ्रान्ति से रहित होना चादिये । यह ज्ञान साक्षात्‌ विषय से 
(1 होता है; विषय ओर ज्ञाता के बीच कोई मध्यस्थ नहीं रहता | कल्पना का अर्थ 
होता है नाम ओर जाति | जब वस्तु के साथ मन का संपर्क होता हे तो वस्तु अपने स्पष्ट 
रूप में हमारे ज्ञान मे भासित होती है ओर इस ज्ञान में हमें किसी प्रकार के नाम आदि का 
आभास नहीं होता । नाम वस्तु का अपरिहार्य धर्म नहीं है, यह तो हमारी बुद्धि की देन 
टै। जो वस्तु जैसी है उसका - बिना कुछ छोड़ या जोड - जो ज्ञान होता हे उसी को प्रत्यक्ष 
कहते है । नाम वस्तु मे नहीं है; हमारी बुद्धि एक वस्तु को दूसरी से अलग करने के लिए 
तथा व्यवहार में सुविधा के लिए एक नाम गदती है, अतः नाम को प्रत्यक्ष की देन नहीं 
कट सकते | प्रत्यक्ष शब्द-संपर्क से रहित होता है । इसी प्रकार वस्तु किस जाति की दै, 
यह ज्ञान भी प्रत्यक्ष से नहीं होता । हम केवल वस्तु का मात्र प्रत्यक्न करते हैँ | वह वस्तु 
अपने-आप में दूसरी वस्तुओं से भिन्न है तथा उस वस्तु का अस्तित्व उसी वस्तु के 
उपयुक्त है । उसका अस्तित्व दूसरी वस्तुओं पर आधारित नहीं है । इसलिए वस्तु को 
स्वलक्षण कटा गया है । जब स्वलक्षण का प्रत्यक्ष हो जाता है तो समानता आदि के 
आधार पर व्यवहार में सुविधा के लिए एक-सी वस्तुओं को हम एक जाति की मान 
तेते है| यह जाति केवल मन की कल्पना है, वस्तुगत रूप में इसका कोई अस्तित्व नही 
ह । यदि जाति का वस्तु मे अस्तित्व होता तो वह हमें वस्तु से प्रथक्‌ दिखाई देती । 
अतएव वस्तु के प्रत्यक्ष मे नाम ओर जाति का स्थान नहीं है | नाम ओर जाति केवल 
कत्यना है । इनसे रहित वस्तु का जो प्रत्यक्ष होगा वह अस्यष्ट ही होगा | निङचयात्मक 
रतयक्ष वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है क्योकि उसमें कल्पना का योग आवङयक हे । 

प्रत्यक्ष की उत्पत्ति के लिए चार बातों या प्रत्ययो की आवदयकता होती है । 
प्रत्यक्ष के लिए किसी आलंबन या विषय का होना आवक्यक है । किसी सहकारी 
अथवा माध्यम (जैसे : देखने के लिए प्रकाङा) तथा अधिपति अथवा इन्द्रियो की भी 
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आवर्यकता होती है | इनके रहते हट भी जब तक पुर्वानुभिव का स्मरण न हो तो प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता | इसी पूवानुभव के स्मरण को समनन्तर कहते हैँ | इन चार प्रत्ययो के 
अलावा पाचवां कोई प्रत्यय नहीं है | 

इन्द्रिय प्रत्यक्ष के अतिरिक्त मनोविज्ञान, स्वसंवेदन तथा योगिप्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष 
के भेद हे | इन्द्रियों के व्यापार की समाप्ति हो जाने पर जो प्रत्यक्ष होता है उसे मनोविज्ञान 
कहते हें । यह प्रत्यक्ष इन्द्रिय -प्रत्यक्ष के तुरंत बाद होता है | मन तथा मन के धर्मो का 
प्रत्यक्ष स्वसंवेदन कहलाता है । बुद्ध द्वारा प्रतिपादित चार आर्य सत्यो की भावना से 
परिपूर्णं योगी का प्रत्यक्ष वस्तु के सत्य रूप का प्रत्यक्ष है । यह प्रत्यक्ष वस्तु का साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष है| 
(6) अद्वैत वेदान्त दङनि 

अद्वैत वेदान्त के अनुसार आत्मा ही एकमात्र तत्व है । चेतना इसका धर्म नहीं 
अपितु रूप है | यह आत्मा गुणों से रहित तथा सभी में रहने वाली एक सत्ता है । सर्व- 
व्यापिनी एकसत्‌ आत्मा को ब्रह्म कहते हैँ । संपूर्ण ज्ञान का इसी से प्रकादा होता है, 
आत्मा के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है | परन्तु यदि आत्मा एक है तो व्यक्तियों का ज्ञान 
मिन्न-भिन्न क्यों होता है ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि एक आत्मा भी विभिन्न 
रूप मे प्रकादित होने के कारण भिन्न मालूम होती है, इसी से ज्ञान में भेद होता है | इस 
आत्मा के तीन स्वरूप माने गए हैँ | अन्तःकरण के कारण आत्मा ज्ञाता का रूप धारण 
करता है तब उसे प्रमात्ुयेतन्य कहते हे । अन्तःकरण की च्त्तियों (देखिए सांख्य दनि) 
की उपाधि से भूषित आत्मा प्रमाण या ज्ञान का रूप धारण करता है तब उसको प्रमाण 
चैतन्य कहते है तथा ज्ञात विषय के कारण आत्मा विषय का रूप धारण करता है तो उसे 
विषय-चैतन्य कहते हे | आत्मा वास्तव में एक ओर अद्वितीय है ओर यही इन्द्रियों 
इन्द्रिय की ब्ुत्तियो तथा विषयों का प्रकादरान करता है | अन्तःकरण स्वयं इन्द्रिय नहीं है 
परन्तु इसका आत्मा के साथ संपर्क होने पर अंतःकरण विषय का ज्ञान करता है| 
अंतःकरण जब विषय के आकार में परिणत होता है तो उसके परिणाम को च्रत्ति कहते 
हे । ये व्त्तियां चार प्रकार की होती हैँ - 1. संदाय, 2. निङ्चय, 3. गर्व (स्वयं का ज्ञान) 
तथा 4. स्मरण । संदायावस्था में स्थित अंतःकरण को मन कहते हें | निङ्चयास्थापन्न 
अन्तःकरण को बुद्धि कहते हें | गर्वावस्थापन्न अन्तःकरण अहंकार कहलाता है तथा 
स्मरणावस्था का अन्तःकरण चित्त कहा जाता है । इस प्रकार ज्ञान का कारण यद्यपि 
मूलतः आत्मा है तथापि जब आत्मा अन्तःकरण की वरत्तियों से भूषित होता है तभी ज्ञान 
होता है | अन्तःकरण अलग है अतः आत्मा के एक होते हृष्ट भी प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान 
भिन्न-भिन्न होता है । 

इन्द्रियों के व्यापार से उत्पन्न साक्षात्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है । अन्तःकरण 
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इन्द्रियों के द्वारा विषय तक पर्हुचाता है ओर विषय के आकार मे परिणत हो जाता हे । 
जिस इन्द्रिय के द्वारा अन्तःकरण विषय तक पहुचाता है उस इन्द्रिय के गाह्य विषय- 
गुणो-का प्रत्यक्ष होता है | यदि आंख के द्वारा अंतःकरण वस्तु से संबंधित होगा तो 
वस्तु के रूप, रंग आदि का प्रत्यक्ष होगा । यदि विषय अति दूर हुआ अथवा अति सूक्ष्म 
हुआ तो अंतःकरण उस विषय का ग्रहण न करेगा | यह बतलाया गया टे कि अंतःकरण 
करा विषयाकार ग्रहण करना त्रत्ति कहलाता है | विषय के कारण उत्पन्न अन्तःकरण की 
वृत्ति तथा आत्मा का विषय के साथ संपर्क इन दो कारणों से विषय का ज्ञान होता है | 
यही प्रत्यक्ष की विदोषता है । अनुमान में विषय के साथ संपर्कं नहीं होता । दूसरे शब्दों 
ने वर्तमान विषय के साथ संपर्क होने पर ही प्रत्यक्ष होता हे । स्मरण आदि में विषय 
वर्तमान न्दी रहता | 
परत्यश्च दो प्रकार का होता है । इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष इन्द्रियो के कारण होता है । 
अनिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष मे इन्द्रिय की आवर्ता नहीं होती । सुख, दुःख आदि का प्रत्यक्ष 
अनिन्दरियजन्य है | प्रमाण-चेतन्य तथा विषय-चैतन्य जब दोनों एक रूपके होतेहेंतो 
परत्यक्च ज्ञान उत्पन्न होता है । अतएव प्रत्यक्ष म चैतन्य इन्द्रिय के योग्य तथा वर्तमान 
विषय से अवचिन्न होता है ओर विषय के आकार में परिणित व्रृत्ति से अवच्छिन्न होकर 
ज्ञान उत्पन्न करता हे | 
भ्रम में वेदान्त के अनुसार, दो बातें होती है । एक तो सामने स्थित विषय 
(इदम्‌) होता है ओर दूसरे अविद्या (अज्ञान) आदि के द्वारा पू्नुभूत विषय का स्मरण 
होता है | स्मरण के कारण जो ज्ञान होता है उसको वर्तमान विषय के ज्ञान के साथ एक 
मानकर हम भ्रान्त प्रत्यक्ष प्राप्त करते हं | सामने सीपी का एक टुकड़ा है, उसको देखते 
हे परन्तु उसकी चमक से चांदी का स्मरण होता है | इस स्मरत" चांदी तथा विषय 
(सीपी) को एक मानने पर हमें यह ज्ञान होता है कि "सामने चांदी का एक टुकड़ा पड़ा 
हआ है ।'' वास्तव मं यह ज्ञान भ्रांत हे क्योकि विषयावच्छिन्न चैतन्य से प्रमाण चैतन्य 
थक्‌ है । 
7 इन्द्रियो का स्वरूप 
प्रत्यक्ष के विभिन्न सिद्धान्तो का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि 
प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रियो से उत्पन्न होता है । ये इन्द्रियां दो प्रकार की होती है - 1. बाह्य 
इन्द्रियां : ओंख, कान, नाक, जिह्वा अर त्वचा, तथा 2. आभ्यन्तर इन्द्रियां : मन, बुद्धि, 
अहंकार, चित्त | प्रत्यक्ष का ज्ञान इन इन्द्रियों के विभिन्न ददनं मे स्वीकृत स्वरूप के 
बिना अधूरा रहेगा, अतः उनका यहां विवरण प्रस्तुत करना आवङयक है | 
बाह्य इन्द्रियां :- बौद्ध दहन में ददन, श्रवण, रस-ज्ञान, स्पा, गंध ज्ञान तथा 
मानस-न्ञान के छः प्रकार के प्रत्यक्ष माने गए हैँ | इनमे से पहले पांच तो पाच बाह्य 
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इन्द्रिया पर आधारित है परन्तु यहां मानस ज्ञान मन पर आधारित है । मन को यदि थोडी 
दर क लिए छोड दे तो पांच ज्ञान की इन्द्रियां बोद्ध दन मं स्वीक्रत टै । ये इन्द्रियां ञारीर 
क विभिन्न छिद्रों में स्थिल गोलक हैँ | पांच इन्द्रियां विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तत्वों से 
बनी दै | ये तत्व भौतिक हें | इनमें से नाक, जिह्या तथा त्वचा ये तीन इन्द्रियां विषय के 
साथ सीधे संपर्क मे आने पर ही प्रत्यक्च उत्पन्न करती टँ अत: इन्दे प्राप्यकारी कहते हें । 
आंख तथा कान विषय का दूर से ग्रहण करत हैँ अतः उन्हें अप्राप्यकारी कहते हैं | 
जनो कं अनुसार पांच इन्द्रियां ट| प्रत्येक इन्द्रिय दो प्रकार की होती है । भौतिक 
इन्द्रिय वह इन्द्रिय है जो हमें दिखलाई दती ट | उसको द्रव्येन्दरिय कहते हें | इन भौतिक 
इन्द्रियो के पीके इन इन्द्रियो से मिलती भावन्द्रियां टै जो आत्मा मे स्थित हें | प्रत्येक 
भौतिक इन्द्रिय के दो भागद्योतेटै। णकभागता वहटे जो ज्ञान का वास्तविक कारण 
हे, जसे आंख की पुतली; तथा दुसरा भाग वह टै जो इन्द्रिय का उपकरणमाच्र है - जैसे 
आख की पलक | द्रव्येन्द्रियां भवेन्दरियों क साथ मिली हाती हे | कवल द्रव्येन्द्रियो से 


प्रत्यक्ष संभव नदीं है जब्र तक उनका भावन्द्रियों के द्वारा आत्मा से संपर्क नहीं हता । ` 


भावेन्द्रियां भौतिक जगत्‌ को आत्मा से मिलाने की माध्यम हैं | मन नामक इन्द्रिय को 
जैन दन में कोई स्थान नहीं हं, क्याकि जैन दनि मे आत्मा को सारे शरीर में व्याप्त 
माना गया हे । जेसे किसी कमर मे रखे दीप्रक का प्रकारा कमरे भर में व्याप्त रहता है उसी 
प्रकार उारीर के भीतर आत्मा व्याप्त रहती हे | जैन दरनि मे आंख अप्राप्यकारी हे ओर 
ञोष चार इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं| 

सांख्य दनि क अनुसार इन्द्रियां पुरुष के साधन हें | ये इन्दियां अहंकार से 
उत्पन्न हाती ह | साख्य म ग्यारह अथवा बारह इन्द्रियां मानी गई है | पांच ज्ञानेन्द्रियां ता 
हमे मालूम हँ । पांच कर्मेन्द्रियं की भी गणना इन्द्रियों मे की गई है . वाक्‌, हाथ, पैर, गुदा 
तथा जननेन्दिय ये कर्मद्दियां है | मन तथा कभी-कभी बुद्धि की गणना भी इन्द्रियों मं 
होती हे । ये पांच ज्ञानन्द्रियां ओर पांच कर्मन्द्ियां जैसे दिखाई दती है वैसा इनका स्वरूप 
नदीं है | ये अकार से उत्पन्न हई टँ ओर इनके भीतर मनोवैज्ञानिक शक्ति काम करती 
टै । विना इस ङाक्ति क ये इन्द्रियां निष्क्रिय हाती ट | अतः इन्द्रियों का वास्तविक रूप 
मनावेज्ञानिक है, भौतिक नहीं | ज्नानन्द्रियां स संबदना हाती है, कर्मेन्दरियों स क्रियाकी 
निप्पत्ति हाती हे | 

सांख्य दङान क अनुसार पुरुप की सन्निधि से प्रकृति क तीन गुणो - सत्व, 
रजस, तथाव तमस्‌ - मं विक्षाम उत्पन्न हाता टै जिससे वुद्धि की उत्परतति हाती से| 
बुद्धि से अटकार उत्पन्न हाता टं । बुद्धि ओर अकार में तीनो' गुण विद्यमान होते है 
अहकारनिष्ट सत्वगुण सं ज्ञानन्द्रिया, कर्मन्द्रियां तथा मन की उत्प्रत्ति हाती ट । अहकार- 
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गत तमोगुण से पांच सूक्ष्म भूतो या तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है | रजस्‌ ज्ञानेन्द्रियो, 
कर्मन्द्रियों तथा मन को गति प्रदान करता है | अतएव इन्द्रियां गतिमान्‌ होती हे | 
सांख्य के अनुसार ज्ञानेन्द्रियां प्राप्यकारी है । ये इन्द्रियां जब अपने विषयों तक 
प्रहुंचती टै तभी अंतःकरण मे च्रृत्ति उत्पन्न होती हे | यदि बिना विषय के संपर्क के ही 
प्रत्यक्ष संभव हो तो अतिदूर स्थित तथा परोक्ष विषयों का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए | 
एसा नदीं होता इसलिए इन्द्रियां विषय के साथ संपरक्त होने पर ही प्रत्यक्ष कराती हे । यह्‌ 
संपर्क साक्षात्‌ नही होता अपितु इन्द्रियों के विषयाकार में परिणत होने पर ही टा सकता 
है । अतः चत्त के द्वारा ही प्रत्यक्ष संभव है ओर वृत्ति इन्द्रियों की प्राप्यकारिता पर 
आधारित हे । 
न्याय दनि मे भी पांच ज्ञानेन्द्रियो को स्वीकार किया गया है | प्रत्येक इन्द्रिय का 
अपना विषय टै तधा अपनी क्रिया है | एक इन्द्रिय का काम दूसरी से नहीं हो सकता | 
ये इन्द्रियां प्रत्यक्ष -गोचर नहीं है, इनके कार्य से इनकी स्थिति का अनुमान किया जाता 
हे | पांच इन्द्रियो के पांच अधिष्टान हें | त्वचा सारे कारीर मे है, आंख पुतली मे हे, घ्राण 
नासिका-रध्रो में दहे, रसना जिया मे है तथा श्रवणेन्द्रिय कानों के चिद्रोमेहै। इन 
अयिष्टानों का नाङ्ञा हो जाने पर प्रत्यक्ष नहीं होता, जेसे पुतली के न रहने पर रंग का 
परत्यक्च नहीं होता । इन्द्रिय अपने अधिष्ठान से पृथक्‌ है | बौद्धो की तरह नैयायिक इन्द्रिय 
तथा गोलक को एक नहीं मानते । सभी इन्द्रियो की अपनी गति है | आंख, जो तज रूप 
टै, विषय तक पर्हैचती दै; त्वचा, जिह्वा तथा प्राण अपने अधिष्ठान में ही स्थित होकर 
विषय का ग्रहण करते हे | श्रवण या कान भी अपने अधिष्ठान मे ही स्थित होकर टराब्द की 
लहरियों का प्रत्यक करता है । अतः इन्द्रियां प्राप्यकारी टै, क्योकि विषय कं साथ सप्रक्त 
होने पर ही उनसे प्रत्यक्ष होता है । इन्द्रियो की अपनी अपनी आरति होती है | प्राण, 
जिद्धा, ओर त्वचा अपने अधिष्टान की जितनी आक्रति वाली इन्द्रियां हे । आख तेज है 
ओर अपने अधिष्ठान से निकलकर जितनी दूर तक उसका प्रकार जाता है उतनी दूरी 
तक के विषय को ग्रहण करती है | श्रवण आकारा रूप है | कान के छिद्रो मे आकाङा 
रहता टै । अतः वे डाव्द-लहरियां, जो कान में स्थित आकारा तक पर्हुचती है, प्रत्यक्ष में 
आती है| प्रत्येक इन्द्रिय अलग अलग जाति की है ओर अलग अलग द्रव्य से बनी है| 
्राणेन्दरिय प्रथ्वी से निर्मित है अतः प्रथ्वी के विरोष गुण गंध का उससे प्रत्यक्ष होता 
दै | श्रवणेन्द्रिय आकाड़ारूप ह | इससे आकाडा के गुण ङाब्द का प्रत्यक्ष होता हे । रसना 
जलीय इन्द्रिय टै, अतः जल के विहोष गुण रस का इससे प्रत्यक्ष होता हे । चक्षुरिन्द्रिय 
तैजस टै, अत; इससे उद्‌भूत रूप का प्रत्यक्ष होता है । त्वचा वायवीय है, अतः वायु के 
विहोष गुण स्पर्ा का इससे प्रत्यक्ष होता दै । मीमासां दरनि न्याय दर्नि में प्रतिपादित 
इन्द्रिय के स्वरूप को स्वीकार करता है | भेद इतना ही है कि न्याय के अनुसार श्रवणेन्द्रिय 
आकारा ही है परन्तु मीमांसा इसको दिक्‌ का एक भाग मानता हे | 
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सांख्य की तरह अद्वैत वेदान्त में भी पांच ज्ञानेन्द्रियों, पांच कर्मन्द्रियों तथा 
अन्तःकरण की स्थिति मानी गई है । सांख्य मे मन, बुद्धि ओर अहंकार ये तीन अन्त-ःकरण 
माने गट हे परन्तु वेदान्त में एक चौथा अन्तःकरण भी स्वीक्रत है जिसे चित्त कहते 
टं । ज्ञानेन्द्रियां पांच महाभूतो के सात्विक अंका से बनी हँ । कर्मन्द्रियां पांच महाभूतो के 
राजस अंडा से बनी हैँ | अन्तःकरण पांच महाभूतो के सम्मिलित सात्विक अंडा से 
निर्मित दै । वेदान्त में बौद्धो के इस सिद्धान्त का खंडन किया गया है कि इन्द्रियां 
गोलकरूप हैँ | कुछ एसे भी जीव हैँ जिनमें कान का गोलक नहीं है फिर भी वे सुनतेहेै 
जैसे सांप | अतः गोलक इन्द्रिय नहीं है | वास्तव में आत्मा के विना सभी इन्द्रियां 
निष्फल हैँ | आत्मा ही इन्द्रियों को ज्ञान के लिए प्रेरित करती है । अत- आत्मा ही मुख्य 
दै । परन्तु इन्द्रियों की स्थिति मानना आवटेयक टै, क्योकि इनके बिना प्रत्यक्ष संभव नहीं 
है । ये इन्द्रियां अपने स्थूल रूप मेँ इन्द्रियां नहीं है । उनके पीके राक्ति ही वास्तविक 
इन्द्रिय है | 
अन्तःकरण :- बौद्ध दर्दान मे मन का एक अलग कार्य है । जैसे इन्द्रियो आदि 
से विज्ञान उत्पन्न होता है उसी तरह मन से मनोविज्ञान उत्पन्न होता है । मन से ही विषय 
की वेदना आदि को एक रूप मिलता है । मन कोई तत्व नहीं अपितु क्रिया मात्र है| 
न्याय ददन मे मन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया हे | यद्यपि न्याय के अधिष्ठाता 
गौतम ने मन की इन्द्रियों मे गणना नहीं की है फिर भी वात्स्यायनने मन को एक आन्तर 
इन्द्रिय माना है । सुख-दुःख आदि का प्रत्यक्ष होता है परन्तु इसमें इन्द्रियां सहायकः नहीं 
होती । यह प्रत्यक्ष मन से ही होता हे । मन के अतिरिक्त दूसरा अंत-करण न्याय में नहीं 
माना गया हे । यह अणुरूप ओर नित्य है । पहले इन्द्रियो का मन से संयोग होता है फिर 
इन्द्रियसंयुक्तं मन का आत्मा से संयोग होता है, तब प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है | यदि मन 
कही अन्यत्र लगा हो तो इन्द्रिय का विषय सरे योग होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं होता | किसी 
विषय में दत्तचित्त व्यक्ति सामने से गुजरता चीज को नहीं देखता क्योकि उसका मन 
उस समय आंख से संयुक्त नहीं दै । मन अणुरूप दै अतः एक समय में इसका संयोग एकं 
ही इन्द्रिय से होता है जिससे एक समय में एक ही वस्तु का प्रत्यक्ष होता है | जिसे हम 
एक साथ कई चीजों को देखना चाहते हैँ बह मन की तीब्रगति के कारण उत्पन्न भम 
है । जैसे कमल की सौ पंखुडियो को सूरई से छेदने पर पसुडियां एक-एक करके छ्िदती 
हं परन्तु लगतादहैकिवेएक साथ ही छिद गई है| उसी प्रकार मन यद्यपि एक-एक 
विषय को अलग अलग जानता है परन्तु उसकी क्रिया की तीव्रता से हमें मालूम होता है 
कि हम एक साथ कई विषयों को जान रहे दै । प्रत्यक प्रत्यक्ष में मन का हाथ होता है | यहां 
तक कि स्वप्न में भी मन का आत्मा से संपर्क होता है, इसलिए स्वप्नगत विषयों का 
प्रत्यक्ष होता है परन्तु वहां मन का इन्द्रियो से संपर्क नहीं रहता | 
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सांख्य के अनुसार मन, अहंकार ओर बुद्धि ये अन्तःकरण होते हँ । अन्तःकरण 
ही मुख्य ओर स्वतंत्र इन्द्रिय है क्योकि बाद्य इन्द्रियो का व्यापार इन्दी पर आधारित दै। 
इन अंतःकरणो मे भी बुद्धि सबसे प्रमुख है क्योकि इसी के द्वारा अहंकार तथा मन का 
नियंत्रण होता दै । वुद्धि से अहंकार तथा अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है । बाद्य 
इन्द्रियो की क्रिया में मन प्रमुख कारण है, मन की क्रिया में अहंकार कारण हँ तथा अहंकार 
की क्रिया में बुद्धि कारण है । बुद्धि के कारण ही, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, 
पुरुष को ज्ञान होता है, अतः बुद्धि की महत्ता सर्वविदित है | साथ ही बुद्धि मे ही संस्कार 
रहते है जिनके कारण स्मरण आदि होता दै । परन्तु बुद्धिं अन्य अंतःकरणों तथा बाह्य 
इन्द्रियो के कारण ही ज्ञान उत्पन्न कर सकती है अतः दूसरी इन्द्रियों की आवङ्यकता 
मानी गई है | अन्यथा अंघा आदमी भी देख पाता तथा बहरा आदमी सुन पाता । बुद्धि 
के कारण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के विषयों का स्वभाव-निर्धरण होता हे । अहंकार 
के कारण इन्द्रियो से प्राप्त विषय के संस्कारो को अहभाव मे अनुस्यूत किया जाता हे । 
मन भूत, भविष्य तथा वर्तमान विषयों को मिलाता तथा अलग करता है । ये सभी 
अंत.करण भूत, भविष्य तथा वर्तमान विषयों से संबंधित दै; बाह्य इन्द्रियां केवल 
वर्तमान से संबंधित हे 
अंत-करण के विषय मे अद्वैत वेदान्त सांख्य के साथ है । भेद केवल इतना है कि 
अद्धैत वेदान्त में चित्त को चौथा अंतःकरण माना गया हे | वास्तव में अंतःकरण एक हे 
परन्तु विभिन्न क्रियाओं के कारण इसको चार प्रकार का मानते ह । सदाय अथवा 
अनिङ्चयावस्था को मन कहते है | निर्चयावस्था बुद्धि कटी जाती है । अहं की भावना 
उत्पन्न करना अहंकार का काम है । पूर्वानुभवों को याद करना चित्त का काम ह| 
न्याय की तरह मीमासां मे भी केवल मन को ही अंतःकरण कहा गया हे । यह 
आणविक है अत: एक साथ एक से अधिक विषयों का इससे ज्ञान नहीं हो सकता | जेन 
द्दनि मे मन को इन्द्रिय नहीं माना गया है । इन्द्रिय का विषय निक्चित होता हे परन्तु मन 
का कोई निख्चित विषय नहीं है | 
प्रत्यक्ष के विषय 
विभिन्न इन्द्रियो के विषय निर्चित दै । घ्राण से उद्‌भूत गंध का प्रत्यक्ष होता है 
परन्तु गंधयुक्त द्रव्य (पृथ्वी) का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता रसना से रस तथा रस की जाति 
का प्रत्यक्ष होता है परन्तु रसवान्‌ द्रव्य (जल) का इससे प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । श्रवण 
से आकाङा का प्रत्यक्ष तो नहीं होता परन्तु आका के गुणा ङाब्द का प्रत्यक्ष होता हे । 
बहुत धीमे तथा तेज डब्द का प्रत्यक्ष संभव नहीं है । केवल मध्यम तीव्रता वाले शब्द का 
ही प्रत्यक्ष होता हे । चक्षु से उद्भूत रूप तथा रूपवान्‌ द्रव्य दोनों का प्रत्यक्ष होता हे । 
साथ ही प्रुथकता, संख्या, संयोग, विभाग, पूर्वत्व, परत्व, सामीप्य, स्नेह तथा द्रवत्व 
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काभो चक्षुसे ही प्रत्यक्ष होता है | विपय की क्रिया तथा जाति एवं वस्तु का समवाय 
संबन्ध भी चक्षु से जाना जाता है | त्वचा स स्पर् तधा स्पृष्ट द्रव्य दोनों का प्रत्यक्ष होता 
हं । चक्षु से जिन विषयों का प्रत्यक्ष हाता टै उनमें स र्प्र तधा रूप की जाति की छोड कर 
वाकी सव का प्रत्यक्ष भी त्वक्‌ से हो जाता हे । बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्रेष तथा प्रयत्न 
का प्रत्यक्ष मन से होता है | कुछ नेयायिकों के अनुसारं आत्मा का भी मन से प्रत्यक्ष 
होतादहे। | 
सभी प्रकार के प्रत्यक्ष के लिए यह आवक्यक है कि विषय न तो अति सूक्ष्म हो 
ओर न अति महान्‌ । अत्यन्त सुक्ष्म होने के कारण परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होता तथा 
अति महान्‌ होन के कारण इस समग्र ब्रह्मांड का | साथ ही, अधिक दूरी के कारण प्रत्यक्ष 
नहीं हाता, जैसे दूर आकारा मे उडता पक्षी नहीं दिखाई देता | अति समीपता के कारण 
प्रत्यक्ष नहीं होता जैसे आंख मे लगा काजल अपने आपको नदीं दिखाई देता । चित्त की 
अस्थिरता अश्ववा अन्यत्र लगे होने के कारण भी प्रत्यश्च नहीं होता | एक विषय का दूसरे 
विपय मे चिप जाने के कारण भी प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसे सूर्य क प्रकाङा में छिपे तारों 
का | जवर कड वस्तुणं एक में मिल जाती ह तो वस्तुओं का अलग अलग प्रत्यक्ष नही 
दाता, जसे बहुत से दीपो के प्रकाङा मं टम यह नहीं कट सकते कि किस दीप का कौन 
सा प्रकाडाहे। 

दिक्‌ या आका का प्रत्यक्न होता है या नदीं इस पर भारतीय दनि में बड़ा 
विवाद हं | न्याय -वेरोषिक दन के अनुसार दिक्‌ एक ओर नित्य हे | इसका प्रत्यक्च नहीं 
दाता । दूरी ओर समीपता के कारण दिक्‌ की स्थिति का अनुमान भर होता है | परन्तु 
दिक्‌ म वस्तु की स्थिति, दिङ्ना तथा दुरी का ज्ञान आंखों तथा त्वचा से हता है। 
मीमांसा दनि भी इस बात को स्वीकार करता टै । परन्तु मीमांसा मे यह माना जाता है 
कि श्रवणेन्द्रिय से भी वस्तु की स्थिति, दिङ्ा ओर द्रौ का ज्ञान दाता है| दिक्‌ शाब्द का 
विकरोषण हे | कान से ङाब्द का प्रत्यक्ष हाता है | इस प्रत्यक्ष मं कान टाव्द के द्रारा उत्पन्न 
लदरियो क सपक मं आता टे । ङाब्द का दरा कान में नटीं वस्तुमेहै, परन्तु कान 
प्ाप्यकारी है - कान कीं नहीं जाता, अपितु ञव्द कान क पास पहुंचता टै | कानों कं 
द्वारा दसखलिष् केवल उब्द का ही प्रत्यक्ष नहीं हाता अपितु छाव्द के देा ( दिक्‌) काभी 
प्रत्यक्ष हाता ह | ञाबव्द का प्रत्यक्ष हान क साध दही यह भी मालूम या जाता है कि छाब्द 
किधर स आरा हे तथा काव्द की उत्पत्ति का दका दुर टै या समीप । दिक्‌ के बिना हे 
केवल टराब्द का प्रत्यश्न नहीं हाता । परन्तु इसका अर्थ यह नदीं हे कि हमें कानों के द्वारा 
कवल दिक्‌ का प्रत्यक्ष हाता ह | जब्र भी दिक्‌ का कानों से प्रत्यश्च होगा तो वह ठाव्द्‌ के 
प्रत्यक्ष क साध्रही हाया | इसका अर्थ यह हुआ कि कान से मुख्यतः राब्द्‌ का प्रत्यक्ष 
हाता ह परन्तु ञव्द क विङापण के रूप मं दिक्‌ का प्रत्यश्च गौणरूपमेदहोताहै | मीमांसा 


भारतीय मनोविज्ञान ८152 








[न रः 





के सिद्धांत मे एक बात ओर ध्यान देने की हे कि ङाब्द वस्तु से उत्पन्न होता है, परन्तु 
वस्तुगत ठउाब्द का प्रत्यक्ष तव तक नहीं होता जब तक ङाब्द कानों मे न पहु जाए | 
अतप्टव कान टी वस्तुतः शाब्द के प्रत्यक्ष के मुख्य देडा हे परन्तु चूकि ठाव्द के साध- 
साथ उसके दिक्‌ का भी प्रत्यश् होता है अतः टम भ्रमवरात्‌ शाब्द का मुख्य देठा कानों 
को न मानकर वस्तु को मान लेते टै | अतः यह आवक्यक नीं कि ठाव्द-लहरियां कान 
के पर्दे से टकरायें तभी प्रत्यक्ष हो | कान दृर-देका-स्थित जब्द का प्रत्यक्ष कर सकता टै 
ओर करता हे | देडा का कान केद्वारा प्रत्यक्च भ्रम नहीं अपितु सत्य ज्ञान हे । सांख्य, योग, 
वेदान्त तथा महायान ओर बौद्ध दरनि के कुछ संप्रदायो क अनुसार दिक्‌ हमारी बुद्धि की 
कल्पना मात्र है | यह वास्तविक नहीं | अतएव इन दर्ानों के अनुसार दिक्‌ का प्रत्यक्ष 
नीं होता | 
गति क प्रत्यश्च के बरार मे भी एेकमत्य नहीं दै । प्रभाकरानुसारी मीमांसा दान 
के अनुसार गति का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष नही हता; संयोग ओर विभाग के कारण केवल 
अनुमान होता हे । पक वस्तु जवर णक दरा ख अलग होती है तथा दूसरे देडा से संयुक्त 
होती है तभी हमें गति का ज्ञान होता हे । हमार प्रत्यक्ष मे वस्तु का एक देका से संयोग 
ओर दुसरे ददा से विभाग ही आता है, इसके अतिरिक्त गति का ज्ञान हमं प्रत्यक्ष से नहीं 
मिलता । प्ररन्तु कुमारिलानुसारी मीमांसा दर्छान क अनुसार संयोग ओर विभाग विना 
गति क हो दी नहीं सकते, अतः संयोग ओर विभाग के साध-साध वस्तु की गतिका 
भी हमें प्रत्यश्च दाता है । वेडोपिक दरनि मे भो रूपवान्‌ तथा स्प्ठविान्‌ द्रव्या की गति का 
प्रत्यक्च स्वीक्रत हे | इसका प्रत्यक्ष आंखों तथा त्वचा से हाता है, अतएव हम हवा की 
गति जानते हं | 
अन्र हम काल के प्रत्यक के बारे में विचार करेगे | किसी वस्तु का जव प्रत्यक्ष 

लाता है तो उस वस्तु के ज्ञान के साथ-साथ हमे यह भी ज्ञात होता हे कि वस्तु वर्तमान 
टे । वर्तमानकाल का ज्ञान किसी इन्द्रिय -विोष सं नहीं होता अपितु इन्द्रिय -विरोष के 
निषय के साथ वर्तमान-कालिकता का ज्ञान हमें विरोपण क रूप मे होता हे | विना वस्तु 
के शुद्ध काल का ज्ञान संभव नही ट क्योकि काल वस्तु के विदोषण क रूपम हं ओर 
निाषण का विना विरोप्य क ज्ञान संभव ही नहीं टे । लकिन इसका अथ यह नहीं कि 
कनल स्वतंत्र सत्ता नहीं है | काल दिक्‌ की तरह एक अर नित्य टै ओर सभौ उत्पद्यमान 
वस्तु का जनक तथा गतिद्रील वस्तुओं का आश्रय ६ | यद्यपि काल का स्वतंत्र सत्ता क 
लप मे ज्ञान संभव नहीं टे तथापि वस्त में परिवर्तन तथा स्थितिके द्वारा काल का प्रत्यक्ष 
होता हे । एक क वराद दुसरी वस्तु आती टै. यह टम सभी दखत हं । इस प्रत्यक्ष म हमे 
केवल वस्तु का ही ज्ञान नहीं हाता अपितु 'णक क वाद दसका भी प्रत्यक्ष हाता है । इसी 
प्रकार "वस्तु है", यह ज्ञान भी वस्तु के साध वस्तु की वर्तमानकालिकता का ज्ञान साध 
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लिए दुष्ट ह । परन्तु बौद्ध दन के अनुसार, परिवर्तन के अतिरिक्त काल स्वतंत्र सत्ता 
नदीं है । परिवर्तन का ही नाम काल है | वस्तु के परिवर्तन का ही प्रत्यक्ष काल का प्रत्यक्ष 
हे | काल का अलग से प्रत्यक्ष नहीं होता । सांख्य ओर वदान्त मे भी काल की वास्तविक 
सत्ता नहीं मानी गई हे । जिसे हम काल कहते हैँ बह हमारी बुद्धि की उपज ह | 
जाति के प्रत्यक्ष के बारे में परिचमी ददन मे बड़ा विवाद है | भारतीय दङनि में 
भी इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है | यह सारा विवाद जाति 
के स्वरूप पर आधारित है । जाति क्या है ? व्यक्ति का जाति से क्या संबन्ध है ? इन प्ररनों 
के उत्तर के बिना जाति के प्रत्यक्ष के बारे में कुछ कहना कठिन है | हम विभिन्न आदमियों 
को एक नाम से बतलाते हैँ | राम, इयाम, मोहन आदि व्यक्ति है परन्तु वे सभी किसी 
विरोष गुण-धर्म के कारण एक माने जाते हैँ । इसी घर्म को मनुष्यत्व या मनुष्य जाति 
कटते टं | बौद्ध ददन मे व्यक्ति को ही सत्य माना गया है । व्यक्ति की परिभाषा है कि वह्‌ 
स्वलक्षण है-उसकी अपनी विरोषता अपने आप में दुसरे से भिन्न ओर अतुलीय है | 
अतः व्यक्ति से अलग जाति की सत्ता नहीं दै | यदि कोई सत्य जाति होती तो व्यक्तियों 
के अतिरिक्त किसी जाति का भी प्रत्यक्ष होता । परन्तु व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई 
जाति नदीं दिखाई देती | अतः जाति नहीं है, इसलिए जाति का हमे प्रत्यक्च नही होता। 
जिसे टम जाति कहते हैँ बह व्यवहार में सुविधा के लिए हमारी कल्पना के द्वारा दिया 
सामान्य राब्द मात्र है । अतएव जाति काल्पनिक है | न्याय, वेरोषिक तथा मीमांसा 
ददन मे जाति को स्वतंत्र पदार्थं माना गया दै । द्रव्य, गुण तथा कर्म मे जाति रहती है । 
यह सत्तारूप हे । इसी कारण से गाय मनुष्य से भिन्न है, लाल पीत से भिन्न है तथा खाना 
लिखने से भिन्न टे । यह जाति अनेक व्यक्तियो मे रहती हुई भी एक है | व्यक्तियों के ना 
से जाति का नाका नहीं हाता | अतएव यह नित्य है । न्याय, वैङोषिक तथा प्रभाकरानुसारी 
मीमांसा ददन के अनुसार जाति तथा व्यक्ति में नित्य संबन्ध है, जिसे समवाय कहते 
है । भट्ट -मीमांसा के अनुसार इनका संबन्ध भेदाभेद संबन्ध है | जाति व्यक्ति से भिन्न 
टै परन्तु व्यक्ति से अलग जाति का बोधन होने से वे दोनों अभिन्न हं | जब हमें व्यक्ति 
(द्रव्य, गुण या कर्म) का प्रत्यक्ष होता हं । वस्तु मे समवाय संबन्ध से रहने वाली किसी 
अन्य वस्तु का संबन्ध एक ही इन्द्रिय से गृहीत होता हे । जैन ददन मेँ जाति का एक 
दसरा ही रूप स्वीक्रत हँ । हमं जाति का ज्ञान ही नहीं होता यदि जाति विषयगत न 
होती | अतः जाति सत्य हे तथा विषय मे रहती हे । परन्तु जाति एक ओर नित्य सत्ता 
नहीं टै । परन्तु एक वर्ग के व्यक्तियों में समानता दिखाई देती है । यदी समानता जाति 
के ज्ञान का कारण टै | समानता के अतिरिक्त कोई जाति नहीं है | समानता का प्रत्यक्ष 
होता है । रामानुज का सिद्धान्त जनों से मिलता हे । 
भट्ट मीमांसा के अनुसार, बुद्धि के व्यापार का प्रत्यक्ष नहीं होता । हमें ज्ञान 
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हाता है, इस ज्ञान से हम यह अनुमान करते हैँ कि बुद्धि का व्यापार हुआ होगा । परन्तु यह 
व्यापार प्रत्यक्ष का विषय नहीं है । परन्तु प्रभाकर मीमांसा के अनुसार बुद्धि का व्यापार 
स्वयं अपना भी प्रत्यक्च करता है, जैसे कि आत्मा अपना तथा विषय का प्रत्यक्ष करता 
है । बुद्धि के व्यापार का ज्ञान करने के लिः किसी अन्य की आवरयकता नहीं है । वद्धि 
स्वयं प्रकाङाक हे | न्याय-वैदोषिक दन में भी बुद्धि के व्यापार का प्रत्यक्ष माना गया 
हे | यह प्रत्यक्ष आन्तर प्रत्यक्ष है तथा मन के द्वारा इसका ज्ञान होता है । जनों तथा बौद्धो 
(योगाचार) के अनुसार विषय का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया में ही बुद्धि के व्यापार का 
भी प्रत्यक्ष हयो जाता है, इसके लिए मन जैसे किसी अन्य तत्व की आवक्यकता नहीं ह, 
क्योकि यह व्यापार प्रदीप की तरह अपना तथा दूसरों का प्रत्यक्ष स्वयं करता ह | सांख्य 
मे बुद्धि के व्यापार का ज्ञान पुरुष को होता दै, बुद्धि को अपने व्यापार का ज्ञान नहीं हौ 
सकता, क्योकि प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण बुद्धि जड़ है । अद्वैत वेदान्त मे ज्ञान 
स्वयं -प्रकाडा है, अतः उसका ज्ञान अपने आप ही हो जाता है । उसके ज्ञान के लिए 
किसी अन्य ज्ञाता की आवक्यकता नदीं होती । 
चावकि को छोड़ कर सभी भारतीय दर्दन किसी न किसी रूप में आत्मा की 
सत्ता स्वीकार करते है | किसी भी ज्ञान में एक ज्ञाता होता है ओर दूसरा ज्ञेय । ज्ञाता ज्ञेय 
के संबन्ध से ज्ञान होता है | चेतना या तो ज्ञाता का गुण है (न्याय -वैदोषिक) या उसका 
स्वरूप (सांख्य, वेदान्त) । बौद्ध दर्हन में आत्मा को नित्य तत्व नहीं माना गया हे । 
आत्मा चेतना की धारा मात्र है । योगाचार दरङन में ज्ञाता ओर ज्ञेय का भेद विज्ञान क 
अन्तर्गत है | विज्ञान ही सत्य है; ज्ञाता आर ज्ञेय इसी विज्ञान के परिणाम दै । विज्ञान के 
अतिरिक्त कुक भी नहीं है, अतएव जो प्रत्यक्ष होता है बह वास्तव मे विज्ञान का ही 
प्रत्यक्ष है । अद्वैत वेदान्त के अनुसार शुद्ध आत्मा ब्रह्म है ओर यह ज्ञाता, ज्ञेय तथा ज्ञान 
की त्रिपुटी से परे है । अविद्या या अज्ञान के वज्ञीभूत होकर आत्मा जीव के रूप मे आती 
है ओर यही जीव ज्ञाता, कर्ता ओर भोक्ता दै | आत्मा ज्ञान-स्वरूप है ; ज्ञान आत्मा का 
धर्म नहीं है । आत्मा ओर ज्ञान मे कोई भेद नहीं है परन्तु अज्ञानवङा हम ज्ञान को “आत्मा 
का ज्ञान'' कहते दै । यह आत्मा तथा जीव भिन्न नहीं है । जाग्रत तथा स्वप्न की 
अवस्थाओं में तो संस्कारों के कारण जीव विषय का प्रत्यक्ष करता है परन्तु स्वप्नरहित 
निद्रावस्था में जीव सक्रिय नहीं होता, अतएव विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता । लेकिन 
इसका अर्थ यह नहीं है कि उस अवस्था मे कोई ज्ञाता है ही नहीं | आदमी जब सोकर 
उठता है तो कहता है कि ““मै सुख से सोया, कुछ मालूम नहीं हुआ |" इस अनुभव से 
सिद्ध होता है कि यद्यपि विषय नहीं था परन्तु सुख का ज्ञान उस अवस्था मे भी होता 
रहा | यह ज्ञान जीव के कारण नहीं होता, क्योकि जीव बिना विषय के ज्ञाता हो ही नहीं 
सकता । सुख का यह ज्ञान आत्मा से होता है । निद्रावस्था म स्व -प्रकाङा चैतन्य आत्मा 
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का प्रकाडा वर्तमान रहता है । यह प्रकाङ्ा विषय तथा इन्द्रियों एवं अन्त-करणों के 
व्यापार सं कलुषित नहीं रहता | अतएव वह शुद्ध आत्मा का ही प्रकादा टै, जीव का नही 
आत्मा ज्ञान का विषय नहीं हा सकती क्योकि सारे ज्ञान का यही मूल कारण हे | यह 
सर्वदा ज्ञाता है, कभी ज्ञेय नहीं बनती | उपनिषदो मे भी कहा गया हे कि “अरे! ज्ञाताको 
कौन जान सकता ?'' यदि आत्मा ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हो तो आत्मा के दो भाग मानने 
पड़ग, परन्तु आत्मा भागहीन एक तत्व है | इसलिए साधारण संसारी व्यक्ति को 
आत्मा का ज्ञान नही होता । परन्तु साक्षात्कार के द्वारा योगी लोगों को समाधिम 
आत्मा का ज्ञान नहीं होता | परन्तु इस ज्ञान में भी आत्मा योगी के ज्ञान का विषय नहीं 
बनती | योगी अपने आप को आत्मा या ब्रह्म से एकाकार कर लेता है | अत. उसका ज्ञान 
“म आत्मा को जानता हू" यह नहीं अपितु मै आत्मा (ब्रह्म) हू ' यही होता है | अतएव 
आत्मा विषय के रूप मे कभी नहीं जानी जा सकती । इसका ज्ञान जीव का ब्रह्म के साथ 
एेक्य होने से रुद्धज्ञाताकेरूपर्मेही टोता है | सांख्यमे भी ज्ञान को आत्मा (पुरुष) का 
स्वरूप माना गया हं, अतएव वही ज्ञेय अथवा ज्ञान का विषय नहीं बन सकता | प्रक्रति 
पुरुष से प्रथक्‌ टै अतएव वही ज्ञेय हो सकती दै । ज्ञाता या पुरुष का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं 
अपितु वुद्धि में पडते पुरुष के प्रतिविव के माध्यम से अनुमान द्वारा होता है| परन्तु योग 
ददन के अनुसार प्रातिभ ज्ञान के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष हो सकता है न्याय के अनुसार 
बुद्धि, सुख, दुःख आदि आत्मा के गुण हैं । परन्तु मुक्तावस्था में इन गुणों का अभाव 
बतलाया गया टै । परन्तु हमे वस्तु के अभाव का भी प्रत्यक्च होता है | परन्तु अभाव के 
साथ इन्द्रियों का सन्निकर्ष असंभव है | तब कैसे अभाव का प्रत्यक्ष होता है ? न्याय के 
अनुसार इसका प्रत्यक्ष विदोषण-विरोप्य भाव नामक छे सन्निकर्ष से होता है । किसी 
वस्तु का अभाव किसी स्थान पर ही होगा, बिना आधार के अभाव संभव नहीं है | कमरे 
मे आदमी नहीं है अतः कमरा आदमी के अभाव का आधार है | आदमी का अभाव कमरे 
का विकोषण हे । कमरा विरोष्य है । कमरा भावरूप है अत; उसका प्रत्यक्ष तो हमें हो 
जाता हे ओर उसी प्रत्यक्ष के माध्यम से कमरे के विरोषण "आदमी का नहोना''काभी 
प्रत्यक्ष होता है । अतः सन्निकर्षं अभाव के प्रत्यक्ष के लिए भी माना गया हे | किसीभी 
प्रकार का सामान्य प्रत्यक्ष इन छ: सन्निकर्षो पर ही आधारित दै । इनसे बाहर कोई भी 
सामान्य प्रत्यक्ष नहीं हीता । कुछ मीमांसक पहले तीन ही सन्निकर्ष मानते है। राब्द का 
प्रत्यक्ष करने के लिए अलग सन्निकर्षो की आवङ्यकता नहीं है क्योपिः राब्द, उनके मत 
मे द्रव्य टे, गुण नहीं । द्रव्य के कारण इसका प्रत्यक्ष संयोग से ही हो जाता है भट्ट 
मीमांसा तथा वेदान्त में अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता | अभाव का ज्ञान 
एक अलग प्रमाण से होता है जिसे अनुपलब्धि कहते हैं| वेदान्त मे समवाय संबंध नहीं 
माना गया टै अतः संयुक्त समवाय आदि चार सन्निकर्षो के स्थान पर वे तादात्म्य संबन्ध 
मानते हैँ 
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प्रत्यक्ष के भेद 
(1) सविकल्प ओर निर्विकल्प 
जितनी इन्द्रियां हैँ उतने ही प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैँ । परन्तु इनके अलावा भी 
भारतीय दन में प्रत्यक्ष के भेद माने गए हैं | यहां हम इन भेदो की संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत 
करेगे | 
प्रायः सभी प्रमुख दरनि मे प्रत्यक्ष दो प्रकार का माना गया है : निर्विकल्प प्रत्यक्ष 

तथा सविकल्प प्रत्यक्ष | परन्तु इनके स्वरूप के बारे में दार्निकों में मतभेद है । वेटोषिक 
दनि कं अनुसार इन्द्रिय तथा विषय के सन्निकर्ष के बाद विषय के स्वरूपमात्र का ज्ञान 
होता है । इसी को निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं | इस प्रत्यक्ष में व्यक्ति तथा जाति दोनो का 
प्रत्यक्ष होता है परन्तु जाति ओर व्यक्ति का भेद स्पष्ट नहीं रहता । भेद-ज्ञान बाद मे होता 
है । यह ज्ञान पूर्वज्ञान के कारण होता है, प्रत्यक्ष के कारण नहीं । भेद-ज्ञान को विकल्प 
कहते दै, अतः यह जाति-व्यक्ति के भेद -ज्ञान से युक्त प्रत्यक्ष विषय के निर्विकल्प ज्ञान पर 
आधारित दै । सविकल्प प्रत्यक्ष इसी निर्विकल्प प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान का विरोषण हे | 
न्याय दनि में निर्विकल्प प्रत्यक्ष को नाम से रहित मानते है| जब पूर्वानुभव के स्मरण के 
कारण निर्विकल्प ज्ञान के विषय को नाम दे दिया जाता है तो बह सविकल्प हो जाता 
है | इन दोनो प्रत्यक्षो में विषय एक ही है | द्रव्य, गुण, कर्म, जाति का दोनों मे प्रत्यक्ष होता 
है | मेद इतना ही है कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष नाम के संबन्ध से रहित है ओर सविकल्प 
प्रत्यक्ष नाम -संयुक्त है । निर्विकल्प प्रत्यक्ष सविकल्प प्रत्यक्ष से पहले होता हे । यद्यपि हमे 
निर्विकल्प प्रत्यक्ष का ज्ञान नदी होता तथापि निर्विकल्प के उत्पन्न होते ही आदत के 
कारण नाम का स्मरण होने से सविकल्प प्रत्यक्ष उत्पन्न हो जाता है । अतः शुद्ध निर्विकल्प 
ज्ञान-गोचर नहीं होता परन्तु बह सविकल्प की पृष्ठभूमि में वर्तमान रहता हे | जब हमें 
कोई एेसा नया विषय दिखाई देता है जिसका नाम पता नहीं है तो उसे हम निर्विकल्प 
प्रत्यक्ष कह सकते है | नव्य न्याय के अधिष्ठाता गंगेदा के अनुसार नाम, जाति आदि के 
संबन्ध से मुक्त विषय का प्रत्यक्ष निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है । विषय ओर उसकी जाति 
आदि का प्रत्यक्ष तो एक साथ ही होता है किन्तु हमें निर्विकल्पावस्था में उनके परस्पर 
संबन्ध का ज्ञान नहीं रहता । हम राम को देखते हैँ ओर राम के मनुष्यत्व को देखते हँ 
लेकिन “राम मनुष्य है'" यह ज्ञान हमें नहीं होता । इस ज्ञान को निर्विकल्प तथा जाति ओर 
व्यक्ति के संबन्ध-ज्ञान को सविकल्प कहते है| सविकल्प स-संबन्ध प्रत्यक्ष है, निर्विकल्प 
संबन्ध-रहित प्रत्यक्ष दै । प्रभाकर मीमांसा में भी न्याय की तरह बतलाया गया है कि 
निर्विकल्प प्रत्यक्ष में जाति ओर व्यक्ति का प्रत्यक्ष होता है । परन्तु यह प्रत्यक्ष एकाकार 
है, उसमें जाति -व्यक्ति का मेद नहीं रहता । अतएव निर्विकल्प प्रत्यक्ष में भेद-रदहित ज्ञान 
होता दहै ओर सविकल्प प्रत्यक्ष में जाति - व्यक्ति का भेदरूपेण ज्ञान होता है । कुमारिल के 
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अनुसार निर्विकल्प प्रत्यक्ष वस्तुमात्र से उत्पन्न होता है | अतः निर्विकल्प प्रत्यक्ष केवल 
वस्तु का होता है ओर यह प्रत्यक्ष नवजात बालक के जसा होता है । निर्विकल्प प्रत्यक्ष 
का विषय वैयक्तिक तथा जातीय विरोषताओं का आधार है परन्तु प्रत्यक्ष करने वाला 
व्यक्ति वैयक्तिक विरोषता को वैयक्तिक तथा जातीय विररोषता को जातीय रूप में नहीं 
जानता | वह्‌ केवल इतना जानता ह कि कुछ है । इससे अधिक विरोषताओं को स्पष्ट 
रूप से जानने के लिए सविकल्प प्रत्यक्ष काम आता है | सांख्य में भी निर्विकल्प ओर 
सविकल्प प्रत्यक्ष का भेद माना गया है | वस्तु को बिरोषण-विरोष्य भेद के बिना एक 
रूप मे देखना निर्विकल्प ओर उस वस्तु में क्या विरोषता है तथा बह विदरोषता किसकी 
दै, यह जानना सविकल्प प्रत्यक्ष है । निर्विकल्प प्रत्यक्ष इन्द्रियो के व्यापार से होता है 
परन्तु सविकल्प प्रत्यक्ष मे मन का संकल्प -विकल्प काम करता है । बौद्धो के अनुसार 
वास्तविक प्रत्यक्ष निर्विकल्प ही होता है । प्रत्यक्ष में हम केवल वस्तु को, जैसी वह अपने 
आप में है (स्वलक्षण), देखते है | जाति, द्रन्य, गुण, क्रिया, नाम आदि वस्तु मे नहीं है, 
वस्तु इनसे विलक्षण है । निर्विकल्प में इसी वस्तु का जाति आदि के बिना प्रत्यक्ष होता 
है । जाति, नाम आदि हमारी कल्पना से प्रसूत है, वस्तु के अंग नहीं है । अतएव उनका 
प्रत्यक्ष नही होता । अतएव प्रत्यक्ष निर्विकल्प ही है | सविकल्प प्रत्यक्ष कल्पना मात्र 
है । शंकर भी निर्विकल्प प्रत्यक्ष को मानते हे । निर्विकल्प प्रत्यक्ष का विषय केवल सत्ता 
है । इसर्मे घर, घटत्व आदि का भी प्रत्यक्ष नहीं होता । क्योकि यदि हम वस्तु को "घट 
रूप में देखते हँ तो हमारी इन्द्रियां ही काम नहीं करतीं । यह काम मन आदि का है | 
अतएव सत्ता के अतिरिक्त जो कुछ भी ज्ञान टै वह सविकल्प प्रत्यक्ष से होता है | 
रामानुज के अनुसार विदोषण रहित सत्ता का प्रत्यक्ष संभव ही नदीं है । निर्विकल्प 
प्रत्यक्ष में भी हम विषय की विद्रोषताओं का प्रत्यक्ष करते हँ | 
(2) अलौकिक या असाधारण प्रत्यक्ष | 
सामान्य प्रत्यक्ष, चाहे वह निर्विकल्प हो या सविकल्प, सन्निकर्ष पर आधारित 
है, जिसकी चर्या ऊपर की जा चुकी है | सामान्य प्रत्यक्ष के अलावा भी कुर एसे प्रत्यक्ष 
होते हैँ जिनमें यथार्थ रूप मे सनिकर्ष नहीं होता । उदाहरण के लिए गाय को देख कर हमें 
सारी गायो का ज्ञान हो जाता है, एक जगह धुएं को देखकर हमें सारे विर्व के भूत, 
भविष्य ओर वर्तमान धुएं का ज्ञान होता दै | दूसरे दाब्दों मे, किसी एक व्यक्ति में रहने 
वाली जाति का प्रत्यक्ष होने से उस जाति के सभी व्यक्तियों का भी हमें ज्ञान होता है | 
यह जाति तो दुसरे सन्निकर्ष (सयुक्त समवाय) से ज्ञात होती है तथा किसी जातिमान्‌ 
का ज्ञान पहले सन्निकर्षं से होता है । लेकिन उस जाति के सभी व्यक्तियों का ज्ञान किसी 
सन्निकर्ष से संभव नहीं है, क्योकि सभी व्यक्ति उपस्थित नहीं है । इस प्रत्यक्ष से इन्कार 
भी नहीं किया जा सकता, अतः नव्यन्याय के अनुसार यह प्रत्यक्ष एक अलौकिक या 
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असाधारण सन्निकर्ष पर आधारित है जिसे सामान्यलक्षणप्रत्यासत्ति कहते हैँ | जो 
दार्निक जाति को मानते ही नहीं उनके अनुसार यह प्रत्यक्ष होता ही नहीं । इसी तरह 
एक दुसरा भी प्रत्यक्ष होता है जिसमे हमे किसी इन्द्रिय -विरोष के सचिकर्ष से उत्पन्न 
ज्ञान के अलावा अन्य इन्द्रिय के विषय का भी बिना उस इन्द्रिय-विरोष के सन्निकर्ष के 
ज्ञान होता है । उदाहरणार्थ हम गुलाब के फूल को दूर से देखकर कहते हैँ कि “यह फूल 
सुगंधि वाला है |'' हमारी आंखसे तो फूल का सन्निकर्ष है परन्तु नाक से एूलके गंधका 
सन्निकर्ष नहीं है, फिर भी हम एूल के साथ उसके गध का भी प्रत्यक्ष करते हे | नव्य-न्याय 
मे इसे दूसरा अलौकिक सन्निकर्ष माना गया है ओर इसे ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ति नाम दिया 
गया है । प्राचीन नैयायिको ने यद्यपि इस सन्निकर्षं को नहीं माना है तथापि उनका कहना 
है कि सुगंधित फूल का देखना एक ही ज्ञान हं  सुरगंधि तथा एूल इन दोनो प्रत्यक्षो से 
मिलकर यह नदीं बना दै । एल का प्रत्यक्ष आंख से होता है, सुगंधि का प्रत्यक्ष नाक से 
होता है । वर्तमान उदाहरण में केवल आंख से प्रत्यक्ष हो रहा है, तथापि सुगंधि का 
स्मरण होता है ओर स्मरत सुगंधि एवं दष्ट फूल इन दोनों का एकाकार अविभाज्य प्रत्यक्ष 
प्रन कै द्वारा होता है । अतः यह प्रत्यक्ष है लेकिन इसकी गणना मानस प्रत्यक्ष में होनी 
नाहिपए । जैन ददन के अनुसार यह ज्ञान मिश्र है क्योकि स्मरत सुगंधि तथा दष्ट फूल दोनों 
सम्मिलित रूप से इस के विषय बनते दै । यह शुद्ध परतयकष से उत्पन्न नहीं होता | वेदान्त 
भी ज्ञानलक्षण को प्रत्यक्ष तथा स्मरण इन दो अं से युक्त ज्ञान मानता। 
(3) योगज प्रत्यक्ष 
प्रत्यक्ष के भेदो की चर्या योगज प्रत्यक्ष की चर्या के बिना अधूरी है | चा्वकि 
ओर मीमांसा को छोड़कर बाकी सभी भारतीय दर्ान इस प्रत्यक्ष को स्वीकार करते 
है| योगज प्रत्यक्ष योगी के ज्ञान में हीता हे - इसमे अतीत, अनागत तथा वर्तमान विषयों 
करा ज्ञान बिना विषय-इन्द्रिय सन्निकर्ष के होता है | अतएव यह सामान्य प्रत्यक्ष से भिन्न 
है । इस प्रत्यक्ष को प्राप्त करने के लिए योग के मार्ग का अवलंबन करना पडता हे । 
समाधि के अंगो का अभ्यास किये बिना योगज प्रत्यक्ष असंभव है | इसको असामान्य 
्रत्यक्च की श्रेणी में नहीं गिनते, क्योकि असामान्य प्रत्यक्ष इन्द्रिय आदि मे दोष उत्पन्न 
होने के कारण होता हं, परन्तु योगज प्रत्यक्ष समाधिजनित राक्ति के कारण होता ह | यहां 
स्थानाभाव के कारण हम समाधि की चर्चा नहीं करेगे । विभिन्न ददनं मे स्वीक्रृत 
योगज प्रत्यक्ष के स्वरूप तथा उसके भेदो की एक रूप-रेखा प्रस्तुत करना ही यहा 


संभव है । त 

नव्य-न्याय के अनुसार योगज प्रत्यक्ष भी एक तीसरे अलौकिक सन्निकर्ष के 
कारण होती है | योगी हाथ में रखे फल की तरह सारे विर्व को जानता ह | उसका यहं 
ज्ञान हमारे सामान्य प्रत्यक्ष से विलक्षण है, परन्तु है यह प्रत्यक्ष ही | इस प्रत्यक्ष का कारण 
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इन्द्रियां नहीं टै क्योकि अतीत ओर अनागत विषयों के साथ सचिकर्ष संभव नहीं है 
अतएव योगज प्रत्यक्ष एक अलौकिक सचनिकर्ष की देन है | प्राचीन न्याय में योगज 
प्रत्यक्ष को अलौकिक सन्निकर्ष नहीं माना गया है परन्तु यह कहा गया है कि योग के द्वारा 
मनुष्य की बुद्धि पूर्णता को प्राप्त हो जाती है । जैसे व्यायाम आदि के द्वारा ङारीर के 
अवयवो का विकास होता है उसी तरह योग के द्वारा वुद्धि का विकास होता है । पूर्ण 
विकसित बुद्धि सर्वज्ञता का चिह है | अतएव योगज प्रत्यक्ष सन्निकर्ष पर आधारित नहीं 
अपितु मानस प्रत्यक्ष है । मीमांसकं ने योगज प्रत्यक्ष का खंडन करते हुए कहाहै कि 
योगज प्रत्यक्ष इन्द्रिय -विषय सन्निकर्षं से उत्पन्न नहीं होता | यह रुद्ध मानस प्रत्यक्ष भी 
नही टै, क्योकि तव तो योगज प्रत्यक्ष ओर कल्पना में कोई मेद नहीं रटेगा ] यदि प्रत्यक्ष 
के लिए मन इन्द्रियो पर आधारित न हो तो अंधे को भी रंग का प्रत्यश्च हाना चाटिए | यह 
भी कहा गया हँ कि योग में इन्द्रियां विषय के सन्निकर्ष के चिना टी विषय का ज्ञान कर 
लेती है । परन्तु मीमांसा के अनुसार यह भी संभव ही नहीं है | बिना सन्निकर्ष के, कितनी 
भी पूर्णं इन्द्रिय क्यो न हो, प्रत्यक्ष संभव ही नदीं है | यदि संभव मान भी ले तो योगज 
रत्क्ष तथा भ्रम मे काई अन्तर नहीं रह जाएगा । अतः मीमांसा के अनुसार सर्वज्ञता 
तथा उसका साधन योगज प्रत्यक्ष दोनों संभव नहीं है । सांख्य तथा योग दनि के 
अनुसार कार्य-करण में वर्तमान रहता है अतः कोई वस्तु नयी नहीं है | कारण अव्यक्त 
अवस्था है ओर कार्यं उसी वस्तु की व्यक्तावस्था | अतएव योग के द्वारा जब चित्त की 
तृत्तियो का निरोध हो जाता हे ओर व्यक्ति समाधि में स्थित होता है तो बह सारे विर्व 
का प्रत्यक्ष कर सकता ह । कारण यह है कि अतीत वस्तु एकदम से नष्ट नदीं होती तथा 
अनागत कुछ नया नदीं हं | सव कुछ वर्तमान टै परन्तु उस वर्तमान को देखने की दृष्टि 
सबके पास नहीं हे । यह दृष्टि योग से मिलती है अतः योगी अतीत तथा अनागत को 
वर्तमान की तरह ही देखता है । वेदान्त तथा बौद्ध निं मे भी योगज प्रत्यक्ष को माना 
गया हे । परन्तु उनका योग-मार्ग के बारे में विचार तथा योग की प्रक्रिया भिन्न हैँ । जैन 
दनि के अनुसार योगज प्रत्यक्ष सीधा आत्मा क द्वारा हाता टै । इसमें इन्द्रिय तथा मन 
का कोई स्थान नहीं हे | इस दनि के अनुसार आत्मा अनन्त ज्ञान से युक्त है परन्तु उसकी 
अनन्तता कर्म के मल के कारण सीमित द्यो गरईहै। योगसे कर्मके मल का क्षय हा जाने 
पर आत्मा अपने असली रूप मे आ जाती है, अतः योगी सर्वज्ञ हा जाता है | योगज 
प्रत्यक्ष दरा प्रकार का हाता टै ~ प्रहल प्रकार के योगज प्रत्यक्च को विकल प्रत्यक्ष कहते है 
जो अधूरा प्रत्यक्ष टै ओर इसकं दा मेद होते हैं - (1) अवधि ओर (2) मनःपर्याय | देडा 
ओर काल की दूरी होने पर भी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, अतएव यागी एक जगह बैठे 
दूर-दूर की बातें जान लता है तथा बतला सकता है कि भूतकाल में क्या हआ था तथा 
भविष्य मे क्या हागा | इसको अवधि ज्ञान कहते है | दरे व्यक्ति के मन की बात जान 
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लना मनःपर्याय से हाता टे । दूसरा योगज प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष कहलाता हे । इसे कवल- 
ज्ञान भी कहत हें | कर्म-मल का पूर्ण क्षय हा जाने पर आत्मा अनन्तज्ञान से युक्त हो जाती 

ट । इस आत्मा का ज्ञान केवलज्ञान कहलाता है | 

प्रत्यभिज्ञा, स्मरति ओर कल्पना 
प्रत्यभिज्ञा -- किसी पूवनिभूत वस्तु को देख कर पहचानना कि "यह वही हे'' 
प्रत्यभिज्ञा कहलाता है । प्रत्यभिज्ञा में भूतकाल मं अनुभूत वस्तु का स्मरण होता हे ओर 
वर्तमान काल में उसका प्रत्यश्च होता है | भूत ओर वर्तमान दोनो अनुभवो का मिलाकर 
हमें एक नवीन अनुभव प्राप्त होता है | जो न तो केवल स्मरण से मिल सकता हं ओर न 
ही केवल प्रत्यक्ष से | यह प्रत्यक्ष तथा स्मरण दोनों का विचित्र सा सम्मिश्रण हं । न्याय 
के अनुसार यह स्मरण अविभाज्य ज्ञान टै | प्रत्यभिज्ञ प्रत्यक्ष का ही एक रूप हे, परन्तु 
यह साधारण प्रत्यक् से भिन्न है क्योकि पूर्वानुभव इस प्रत्यक्ष का विरोषण हे | इस 
प्रत्यभिज्ञा में वर्तमान वस्तु का भूत अनुभव के विरोषण से विदोषित देखते हं । वस्तु तो 
एक ही दहै, जो पहले धा वही वर्तमान में है। भेद केवल काल के कारण हे । पहले का 
अनुभव भूतकाल मे था, अव उसी का वर्तमान मे अनुभव हा रहा हं | अतः वतमान म हमं 
कृ नया नहीं दिखाई दे रहा हे, कवल उस वस्तु के भूतकालिक अनुभव का स्मरण होता 
हे । इसी स्मरण को जव हम वर्तमान प्रत्यक्ष क साथ अविभाज्य रूप म जाड दत हं तो 
हमे प्रत्यभिज्ञा मिलती टै । इस अनुभव को हम भूत ओर वर्तमान अनुभवं मं विभाजित 
नदीं कर सकते, क्योकि प्रत्यभिज्ञा में कवल दो ही अनुभव नहीं हे । इन अनुभवो के 
तादात्म्य का भी ज्ञान निहित दै । अतः एक ही वस्तु के भूत ओर वर्तमान अनुभवो को 
एक समञ्ना प्रत्यभिज्ञा हे । यह प्रत्यभिज्ञा मूलतः प्रत्यक्ष है | मीमांसा ओर वदान्त मे भी 
प्रत्यभिज्ञा का यदी स्वरूप माना गया है । बौद्ध दन में प्रत्यभिन्ना वर्तमान अनुभव तथा 
भूत अनुभव के स्मरण का सम्मिश्रण मात्र है | अतः प्रत्यभिज्ञा को हम दा अनुभवो मं 
विभाजित कर सकते है । इसमे तादात्म्य का ज्ञान भ्रम मात्र हे । जेन ददान के अनुसार 
प्रत्यभिज्ञा एक अपूर्व ज्ञान हे । यह प्रत्यक्ष ओर स्मरण का विभाज्य या अविभाज्य 
सम्मिश्रण नहीं टा सकता क्योकि तादात्म्य-ज्ञान न तो प्रत्यक्ष स होता है ओर न स्मरण 
से | तादात्म्य ही प्रत्यभिज्ञा का मूल ह । अतः तादात्म्य ज्ञान उत्पन्न करने वाली स्वतंत्र 
प्रत्यभिज्ञा को मानना प्रडगा | 
स्मरति -- स्मृति के बारे मे सभी दार्हानिक एक मत से स्वीकार करते टं कि 

स्मरण पूवनुभिव को याद करन से हाता हे । बौद्धं ओर अन्य दारनिको मे कवल इतना 
ही भेद टैकि बौद्ध लोग आत्मा की एकता को नहीं मानत, अतः आत्मा का तादात्म्य 
उनके अनुसार स्मरति का कारण नटीं हे जबकि दूसरे दार्शानिक इसको स्मृति की एक 
आवक्यक उर्तं मानते हैं । (यदं टम कुच एेसी बातें ही स्मरण क बारे मे कटेगे जो सभी 
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दनि में प्राप्त है) । स्मृति के लिए भूतकाल मे अनुभव हुआ होना चादिएट | उस 
अनुभव रूप में हमारे मन में संस्कार उत्पन्न होता है | संस्कार का ज्ञान नहीं होता, यह 
अनुबद्ध रूप मे हमारे मन में पड़ा रहता है ओर जब कभी कोई इसका उद्बोधक कारण 
उपस्थित होता है तो बह संस्कार जाग जाता है । उद्बुद्ध संस्कार के कारण जब 
पूर्वानुभव का ज्ञान होता है तो ज्ञाता यह समद्माता है कि "उसको ही भूतकाल में एेसा 
अनुभव हुआ था ।'' जिस व्यक्ति को पूर्वानुभव हो उसी में संस्कार निहित होने चाहिए 
ओर उद्नुद्ध संस्कार के कारण उसी व्यक्ति को स्मरण होना चाहिए | अत; स्मरण के 
लिए आत्मा की एकता आवङ्यक है । स्मृति को संस्कार मात्र से उत्पन्न ज्ञान कहा 
जाता है क्योकि स्मृति के लिए वर्तमान में किसी प्रत्यक्ष आदि की आवकर्यकता नहीं 
होती | केवल संस्कार की धारणा स्मृति का मूल कारण है | इसीलिए स्मरति प्रत्यभिज्ञा 
से भिन्न है; प्रत्यभिज्ञा में प्रत्यक्ष होता है ओर उसके पूर्वानुभव का स्मरण भी होता है 
परन्तु स्म्रति में विषय का प्रत्यक्ष नीं होता । बौद्धो के ददन में एक आत्मा नहीं हे | 
तथाकथित आत्मा विज्ञान की धारा है | एक विज्ञान अपने संस्कारों को दूसरे विज्ञानमें 
निहित कर के" नष्ट हो जाता है | अतः आत्मा की एकता न होने पर भी विज्ञान -धारा की 
एकता (संतति नित्यता) मानी गयी है, जिससे स्मरति संभव है | 
आत्मा से संस्कारों के मिर जाने से स्मृति संभव नही होती । वैसी स्थिति को 
विस्मरति या भूलना कहते हें । विस्परृति के करई कारण हो सकते हैँ जिनमें से कुछ 
निम्नलिखित हैँ । 1. काल - बहुत दिनों के बाद संस्कार नष्ट हो जाते हैँ | यही कारण है 
कि बहुत पुरानी बाते याद नहीं रहतीं । 2. रोग से भी मन की धारणा-ङक्ति क्षीण हो 
जाती है जिससे स्मृति कम हो जाती है । 3. विपरीत ज्ञान से स्मरति नष्ट हो जाती है | क 
को ख समञ्मने वाले आदमी को बतला दिया जाए कि वास्तवे क खनहींहैतोकको 
ख समञ्मने का उसका संस्कार नष्ट हो जाएगा | अति सुख, अति दुःख, मादक द्रव्यो का 
सेवन, क्रोध, तथा चित्त का अन्यत्र लगा होना आदि भी विस्मरति के कारण हैं| 
कल्पना :- स्मृति के लिए पूर्वानुभव का होना आवक्यक है | जितना पूर्वानुभव 
टै उतना या उतने से कम की स्मृति होती है परन्तु स्प्रति कभी पूर्वानुभव की सीमा का 
अतिक्रमण नहीं करती । जिसका अनुभव नहीं टै उसका स्मरण नीं हो सकता । साथ 
ही स्मरणमेंएकक्रमकाभी ज्ञान रहता हे । किसी कविता का जब हम स्मरण करते हैं 
तो हमें कविता की पक्ति्यों उसी क्रम मे याद्‌ आती हैँ जिस क्रम में हमने उन्हे पदी थीं । 
कल्पना में यह सब कुछ भी नदीं होता । हम एेसी वस्तुओं की कल्पना करने में स्वतंत्र 
हे जिनको हमने कभी नहीं देखा | अतः इसमे कुछ याद्‌ करने की आवर्यकता नहीं है ओर 
न तो किसी क्रम की आवकयकता है । कल्पना भूत के अनुभव के बंधन से परे स्वच्छंद 
मानसिक क्रिया है । फिर भी कल्पना एक दम मौलिक क्रिया नहीं है | कल्पना का मूल 
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हमारा अनुभव है । अनुभव मे प्राप्त ज्ञान को ही हम विभिन्न क्रमों मे सजाकर नई नई 
कल्पना करते हें । परन्तु जब कल्पना का विदलेषण करं तो मालूम होगा कि उसके अग 
अनुभूत हैँ, उनका क्रम नया है । योग ददन में एेसा ज्ञान जो शब्द में व्यक्त हो सकता हं 
परन्तु वस्तु से रहित है" विकल्प कहलाता है । उदाहरण के लिष् वन्ध्यापुत्र, आकाड़ा 
कुसुम आदि एेसे शब्द हैँ जो वस्तु से रहित हैँ फिर भी इन इाब्दों से कुछ ज्ञान होता हे। 
इन ङाब्दों का प्रयोग करने वाला आकारा ओर कुसुम इन दो पूर्वानुभूत वस्तुओं को 
एकत्र कर देता है | यह आकाङा ओर कुसुम का संबन्ध केवल काल्पनिक हे । परन्तु 
आकारा ओर कुसुम अलग अलग सत्य है | 
दूषित प्रत्यक्ष 
(1) भ्रम - भ्रम के अनेक सिद्धान्त भारतीय दनि में प्रतिपादित हैँ । उनकी चर्चा करने 
का यहां अवकाङा नहीं है । हम केवल भ्रम के सामान्य रूप तथा उसके कारणों की चर्चा 
ही यहां प्रस्तुत कर सकेगे | 
प्रत्यक्ष के बारे मे अब तक जो कुछ कहा गया है वह सत्‌ प्रत्यक्ष से टी संबंधित 

है । सत्‌ प्रत्यक्ष के अलावा कु एेसे भी प्रत्यक्ष होते हैँ जिन्हे हम भ्रान्त प्रत्यक्ष या भ्रम 
कहते है | भ्रम दो प्रकार का होता है । पहले प्रकार के भ्रम में वस्तु जैसी अनुभूत हो रही 
है उसको हम वैसा ही समञ्चते है । पित्त की अधिकता के कारण पीलिया रोग से ग्रस्त 
व्यक्ति शंख को पीला देखता है ओर उसे पीला ही समद्चता है । इस भ्रम में हमारी बुद्धि 
का योग नहीं है । इस प्रकार के भ्रम को अनुभूयमानारोप कहते है। दूसरे प्रकार के भ्रम में 
हम प्रत्यक्ष उपस्थित वस्तु पर स्मरण से प्राप्त वस्तु का आरोप करते हँ । रस्सी को देख 
कर हमे सांप का भ्रम होता है । यहां रस्सी का आंख से सन्निकर्ष होता है परन्तु रस्सी की 
समानता आदि के कारण हमें सांप का स्मरण हो जाता है ओर हम स्मरण से प्राप्त साप 
को प्रत्यक्च से प्राप्त रस्सी में आरोपित करके रस्सी को ही सांप के रूप मे देखते हँ । इस 
प्रकार के भ्रम में हमारी बुद्धि सक्रिय रहती है । इसको स्मर्यमाणारोप कहते दै । इसी 
प्रकार भ्रम के दो ओर मेद होते है । इन्द्रियज भरम में इन्द्रिय से प्राप्त विषयों के बारे मे हमे 
भ्रम होता है, जैसे ङांख को पीला समञ्चना या रस्सी को सांप समञ्चना। मानस भ्रम दूसरे 
प्रकार का भ्रम है जिसमें कोई विषय उपस्थित नहीं रहता, फिर भी हम उसको देखते 
है । जैसे किसी प्रमी के विरह में व्याकुल व्यक्ति कभी-कभी भ्रमवरात्‌ प्रेमी को अपने 
सामने खड़ा देखता है । इन्द्रियज भ्रम या तो इन्द्रियों के विकार से उत्पन्न होता है जेसे- 
पीला शंख या विषय के विकार से उत्पन्न होता है (जैसे स्पष्ट प्रका के अभाव मे रस्सी 
को सांप समञ्मना) । मानस भ्रम के अनेक कारण हो सकते है । दो वस्तुओं की सद्काता, 
काम, कोक, निद्रा, चिन्ता आदि के कारण मानस भ्रम उत्पन्न होता हे । भ्रम वह दूषित 
प्रत्यक्ष है जो (1) विषय में दोष होने के कारण उत्पन्न होता है - जैसे रस्सी मे सांप का 
भ्रम; (2) बाह्य आश्रय में दोष होने के कारण उत्पन्न होता है - जैसे चलती गाड़ी मे बैठा 
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व्यक्ति खडी गाडी को चलती देखता है; (3) माध्यम मं दोप से भी भ्रम उत्पन्न होता टै 
- जैसे अस्पष्ट प्रकारा म॑ खभ का आदमी समद्मना । (4) राग आदि क कारण इन्दिय में 
दोष उत्पन्न हान से भी भ्रम हाता ह, जंसे पीलिया क रोगी को वस्तुं पीली दिखाई देती 
हे | (5) कु भ्रम अन्तःकरण क दोष क कारण भी उत्पन्न हात टै - जेसी प्रेमी प्रेमिका 
को अपने सामने देखता हे। 
सभी प्रकार के भ्रमो मे कुछ बाते समान रूप से मिलती हैं | भ्रम में दो भिन्न 
वस्तुओं को एक मान लिया जाता है | पीलापन शंख का गुण नीं हे फिर भी डंख पीला 
दिखाई देता हे | रस्सी ओर सांप दो भिन्न वस्तुएट ह पर रस्सी को ही सांप समदम लिया 
जाता हे । सभी भ्रम जो वस्तु जेसी नदीं है उसको वैसा समञ्मन से हात ह | भ्रममे दो 
वस्तुओ मे स एक वस्तु सत्‌ होती टै ओर दूसरी असत्‌। रस्सी सत्‌ ट परन्तु सांप असत्‌ 
दै । सत्‌ वस्तु को हम नहीं देखते; उसकी जगह हमें असत्‌ वस्तु ही दिखाई देती है । सत्‌ 
का निषेध (आवरण) ओर उसकी जगह असत्‌ का विधान (विक्षप) इन्द्रियज भ्रम की 
सबसे बड़ी विङोषता है | असत्‌ वस्तु का स्मरण हाता है ओर स्मरत वस्तु को हम बाह्य 
जगत्‌ में स्थित समद्यते टे । 
यह स्मरण इन्द्रिय के सन्निकर्षं मे स्थित वस्तु की सद्भुराता के कारण ही होता 
है । यदि रस्सी देदी-मेदी है तो उसकी सह्यायता से हमे सांप का ही स्मरण हागा ओर हम 
रस्सी को सांप ही समद्येगे, मेज नटीं । अतएव शंकराचार्य भ्रम को स्स्रतिरूप मानते 
हें | इस प्रकार का इन्द्रियज भ्रम विना किसी आधार के नदी हाता | मानस भरम मे आधार 
की आवङ्यता नहीं होती । इसमें स्म्र॒त वस्तु को बाह्य जगत में देखा जाता है अतएव यहं 
भ्रम इन्द्रियज भ्रम से भिन्न है । आधुनिक मनोविज्ञान में इसे दैलुसिनेङरान कहते है । 
योगाचार बौद्ध दरङ्नि के अनुसार बाह्य कुछ भी नहीं है, सब कु विज्ञान में ही 
रहता है | अतएव विज्ञान मे स्थित वस्तु को बाह्य जगत्‌ में स्थित समद्यना ही भम का 
कारण है । माध्यमिक बौद्ध दनि किसी भावात्मक वस्तु की सत्ता नहीं मानता, अतः 
उसके अनुसार असत्‌ को सत्‌ समञ्चना भ्रम टै । विज्ञानवादी भ्रम का सिद्धान्त 
आत्मख्याति ओर माध्यमिक सिद्धान्त असत्‌ख्याति कहलाता हे | प्रभाकर मीमांसा के 
अनुसार भ्रम स्मरत तथा अनुभूयमान विषयो मे भेद या विवेक न करने के कारण उत्पन्न 
हाता है अत: उसके सिद्धान्त को विवेकाख्याति कहते है । न्याय के अनुसार अनुभूत 
विषय को अन्यथा (स्मरत विषय के रूप मे) समञ्मना भ्रम का मूल है, अतः उसका 
` सिद्धान्त अन्यथाख्यातिवाद कहलाता है । अद्वैत वदान्त का भ्रम-सिद्धान्त 
अनिर्वचीयख्यातिवाद कहलाता टे । अन्यथाख्यति के अनुसार भ्रम का विषय तो इदम्‌ 
अर्थात्‌ रस्सी है ओर वह सत्‌ है परन्तु वदान्त के अनुसार भ्रम का विषय सर्पं है ओर बह 
न तो सत्‌ है, बयोकि उसका बाध होता है, ओर न असत्‌ है क्योकि उसका प्रत्यक्ष होता 
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हे । अतः विषय सत्‌ या असत्‌ रूप में नहीं बतलाया जा सकता, इसलिए बह अनिर्वचनीय 
कहटलाता है | रामानुजाचार्य का सिद्धान्त सत्ख्यातिवांद कहलाता है । इसके अनुसार 
भ्रम मे कुछ असत्‌ नहीं हे | सीप को देख कर चांदी का ज्ञान होता है, इसका अर्थ य है 
कि सीपमें चांदी किसीन किसी रूप में वर्तमान हे | 
(2) स्वप्न -- जब निद्रा के कारण बाह्य इन्द्रियां निरयेष्ट हो जाती है ओर मन इन्द्रियों के 
द्वारा आकुलित नहीं होता तो स्वप्न उत्पन्न होता है । पूर्व के अनुभवो का संस्कार मन 
पर पड़ा रहता है ओर वे ही संस्कार निद्रा के कारण रिथिल हृष्ट मन में उद्नुद्ध होते है। 
इन संस्कारो मे अनुभव के जैसा ही क्रम नहीं होता | बिना क्रम के उनका आविभवि होने 
के कारण हम स्वप्न को नई चीज समदते हैँ | पर बात एेसी नहीं है । इन संस्कारों के 
उद्बुद्ध होने पर मन उनको अपने से बाहर आरोपित करता है ओर इसी कारण से स्वप्न 
मे विषय की अनुभूति सी मालूम होती है | वास्तव में स्वप्न में जो विषय दिखाई देते है 
वे सत्य नदीं है परन्तु न्याय के अनुसार हमारा मन उन विषयों का मानस प्रत्यक्ष करता 
हे । वेदान्त के अनुसार स्वप्न स्मृतिरूप है, स्मत संस्कारों को हम स्वप्न में देखते हे | 
स्वप्न के विषय देङा ओर काल के नियमों मे नहीं बंधे होते इसीलिए वे असत्‌ है | परन्तु 
जव तक स्वप्न रहता है तब तक स्वप्न में सत्यता का आभास होता ह । प्रभाकर 
मीमांसा के अनुसार यद्यपि स्वप्न पूर्वानुभूत विषयों के स्मरण से उत्पन्न होता है तथापि 
हमें स्मरण की क्रिया का ज्ञान नहीं होता । स्वप्न स्मृति से उत्पन्न होता है परन्तु उसको 
हम स्मरण न समद्य कर अनुभव समञ्यते है (स्मृतिप्रमोष) | सभी दार्हानिक स्वप्न को 
पू्वनुभव के संस्कारो पर आधारित मानते है । 

स्वप्न भी एक प्रकार का भ्रम है । इन्द्रियज भ्रम में तो किसी विषय के साथ 
सन्निकर्ष होता है परन्तु मानस भ्रम ओर स्वप्न दोनो में यह बात समानरूप से मिलती 
टै कि ये दोनों इन्द्रिय-व्यापार पर आधारित नहीं हँ । भेद केवल इतना ही है कि स्वप्न 
निद्रावस्था में होता है जबकि मानस भ्रम जाग्रत अवस्था मे। 

स्वप्न के अनेक कारण हो सकते हें | बात, पित्त तथा कफ इन तीन धातुओं के 
दोष से कुछ स्वप्न उत्पन्न होते हैँ | किसी तीव्र इच्छा के कारण स्वप्न मे इच्छित वस्तु 
दिखलाई देती है । धर्म ओर अधर्म के कारण भी कुछ स्वप्न होते ह । कुर स्वप्न एेसे हँ 
जिनसे भविष्य की सूचना मिलती है । ये स्वप्न अदृष्ट के कारण होते है । आधुनिक 
फ़्रायडवादी मनोविरलेषण ङास्त्र की तरह ही भारतीय दनि में मन के अवचेतन भाग 
की कल्पना की गई है जिसे संस्कार कहते ह | सारे स्वप्न इसी संस्कार की देन हे । परन्तु 
आधुनिक मनोविज्ञान की पद्धति विरृलेषणात्मक एवं प्रयोगात्मक है; भारतीय दङनि 
की पद्धति अन्तर्दङन है । 
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(3) असामान्य प्रत्यक्ष :- इन्द्रियों मे वात, पित्त या कफ के दोष के कारण दोष आ जाते 
है जिससे इन्द्रियां अपने कार्य को ठीक-ठीक नहीं कर पातीं । इखी से उन इन्द्रियो से या 
तो प्रत्यक्ष ही नहीं होता ओर यदि प्रत्यक्ष होता है तो न्यून या अधिक होता है, या विपरीत 
टंग से होता ह । विभिन्न इन्द्रियों के दोष तथा उनके कारणों की विस्तारपूर्वक चर्चा 
चरक मे मिलती है । यहां हमारा उददेङ्य केवल इतना ही बताना है कि भारतीय दन में 
इन्द्रिय-रोगों की चर्चा है, ओर उन रोगों का प्रत्यक्च पर क्या प्रभाव पडता है, इसका 


विवेचन भी है| 
वाः 

संदर्भ - 

इन नि्वध मे निम्नलिखित पुस्तको' से सहायता ली यर है -- 
४५ //10/2/2 (¬5}//0/04\4 \⁄0/. । ~ 480८7210 51/18, (2/8, 1958. 
2 /10/8/ (-//050/0/}4 0/5. । & ॥ ~ 5. (२20/18/115//18/. 
3. 6८040157 (51/00/041८ ~ 4113. (२/11/5 (28105. 
4५ (-0/71/26/10/८4/7) 07 (-/1050/20}/ ~ 4८410 & (२/11/5 (28405. 
5. (110८4 /-51//00/04}/ ~ 4/60//2/78/708. 
& न्याय सिद्धात मुक्तावली 
7, साख्यकारिका - ईङ्वरक्रष्ण 
8 साख्यतत्व कौमुदी ~ वाचस्पति मिश्र 
9 योगसूत्र -न्यासमाष्य 
10. साख्यप्रवचन भाष्य - विन्ञानमिष्चु 
11. वेदान्तपरिभाषा ~ धर्मयजाध्वरीन्द्र 
12. जास्त्रदीपिका - पार्थसारथिमिश्र 
13. क्लोकवार्तिक - कुमारिल भट 
14. न्यायमजरी ~ जयन्त - भट 
15. प्रकरण्यचिका ~ ञालिकनाथ 
16.  प्रदास्तपादमाष्य श्रीधर 
17. भाद्टचिन्तामणि ~ यागा भट्ट 
18. तत्त्व संग्रह - ान्तरक्षित 
19. न्यायबिन्द्‌ - धर्मकीर्ति 
20. प्रमाणमीमासा-हेमचन्द्र 
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अरत ओर मनीविश्लैषणं के जीख्िंमं 


लनदमी कपानी एवं प्रतु आ शेने 


स्त्रीत्व को व्यापक रूप से प्राथमिकता देने के कारण, जो उसे शक्ति का 
आधान भी बनाता है, भारत, जैसा कि एक नए ग्रंथ ' में संकेत किया गया है, “मो के 
अन्तिम गदो मे से एक गढ सिद्ध होता दै ।'' अपनी विधिक डासन प्रणाली के बावजूद 
भी, यदि वास्तव में कोई “मात्रुसत्तात्मक'' संस्कृति है तो वह निङ्चय ही भारत की है, 
जिसमें स्नेदिल सम्मोहन का अहा, सभी तरह के जीवन ओर सब प्रकार की जैविक 
अंतरंगता, माता-दिु के प्रेम के भावप्रवण सहजीवन से परिपुष्ट है । एसे निरपेक्ष प्रेम 
का एक चमत्कार, करोड़ों माताओं के द्वारा जो मनोहर सहदय सुरक्षा प्रदान करती है, 
एक नैसर्गिक प्राति के साथ मूर्तिमान हो, भारतीय आत्मा में आजीवन स्थापित 
रहता ह । हिन्दू व्यवितित्व की विद्रोषताणटं तथा इसकी संस्करेति की मुख्य विषयवस्तु 
इसी केन्द्र क इर्द-गिर्द संगठित ओर नियमित ह, जिसमें विलक्षण सामंजस्य विद्यमान 
है । चँकि उसकी रचना इस "द्रैघ एकता के साथ शुरू होती है, इसलिए हिन्दू 
न्यव्तित्व में विलयन -प्रुथक्करण के ध्रुव आव्यक हो जाते है ।' यही सुधीर कक्कड की 
@न्द्रीय अवधारणा दै, जिन्होने दिन्दू व्यक्तियों के नैदानिक मनोविङलेषणों तथा सामूहिक 
कल्पना (लोक संस्कृति तथा मिथको) के नैदानिक मनोविर्लेषणों तथा सामूहिक 
कल्पना (लोक संस्क्रति तथा मिथकों) के अवदान के परिणामों के आधार पर अपने 
निष्कर्ष निकाले हैँ ओर व्यक्ति के विकास में सर्वोच्च आदर (मोक्ष) के स्रोत को 
आरभिक बाल्यावस्था में विरोषतः “अच्छी माता” की वरद्‌ उपस्थिति को पाने की 
उत्कट अचेतन इच्छा में दरूढ निकालने का दावा किया है ।' 
अत: मनोविरलेषण में रुचि रखने वाले भारतीय दृष्टि के दानिक के लिए यह 
प्रन समीचीन दै कि क्या मनोविरलेषणात्मक विधि ओर भारतीय संस्क्रति के बीच 
सेतु निमणि संभव तथा उचित है ? | 

















उपयोक्त व्याख्या के ओचित्य का प्रतिप्रमाण मनोविदलषणात्मक नूविज्ञान के 
समर्थकों यथा ए. कार्डनर तथा आर. लिन्टन ने प्रस्तुत किया है । आद पहले का्डिनर 
कं अन्वषण पर विचार करे | अलोर द्वीप ( सुन्डा द्वीप) की संस्करति मं बाल्यकालीन 
अनुभव ओर व्यवहार के मोडलो के बीच सम्ब॑धों का विरलेषण करते हुए का्डिनर ने 
यट पाया करि अलोरी वच्चे, माता द्वारा खेत मे काम किए जाने क कारण परित्यक्त से 
रहते हं ओर स्तनपान से वंचित रहते हैँ । ये वच्चे अपनी समस्त कुंखाओं को सारी 
दुनियां पर प्रक्षपित करने को उद्यत रहते है | संश्चेप मं अलोरी बच्चो के लिए माता का 
सप्रत्यय कवल एक विरिष्ट अर्थ रख सकता टै वह टै अस्वीकृति । बच्चे को जिस 
अनुरासन म॑ रखा गया, भोजन ओर आरंभिक शिक्षा के नियमो ओर उसके पालन 
पोषण मे समय का कभी भी ख्याल नहीं रखा गया विद्रव के प्रति दृष्टिकोण इस सीमा 
तक रग जाता हे कि वह भविष्य मे कभी मात्र देवी (ईसाई मेडोना) की आराधना करेगा 
यह अकल्पनीय हो जाता है |* यह एेसा है मानों “ प्राथमिक संस्थाएं'' (बच्चे की प्राप्त 
या अप्राप्त देख रेख, भोजन, दूध क्ुडाना, आधारभूत अनुङ्ासन, विस्तरत परिवार की 
स्थिति आदि) ''द्वितीयक संस्थाओं (लोक वार्ता, मिथक तथा धर्म ओर यहां तक कि 
चिंतन प्रक्रियाएं) पर विस्तार पा जाती दै | सुधीर कक्कड़ यह सुद्माव देते हे कि भारत 
म सम्मोहक प्रक्षेपण की सार्वभौमिकता तथा मिथकीय काव्यात्मक उर्वरता प्राथमिक 
प्रकार की चिंतन प्रक्रियाओं के सांस्करतिक महत्व के कारण है |5 
माता-दिङु सहजीवन 
दूसरी ओर, हिन्दू मानस में दीर्घकालिक माता-हिङु सह जीवन की अचेतन 
छाप इतनी प्रगाद्‌ ह कि हिन्दू धार्मिकता स्वाभाविक रूप सें मात्र प्रतिमा की ओर 
आक्रष्ट हं, यहां तक कि ईङवरीय आकांक्षा भारत मे महती माता की पूजा के विविध 
रूपो मे अभिव्यक्त है । अतः यह आश्चर्यजनक नटीं है कि विवेकानंद, जिनके “'पुरुषप्रधान 
व्यक्तिपरक दन्द" को लेखक ने बड़ी सूढ्मनूद्म के साथ रेखांकित किया है, उपने दिष्य के 
अनुसार जब वे यूरोप मे भ्रमण कर रहे थे तो स्विटजरलैड में एक छोटे पहाड़ी चैपल में 
पवित्र कुमारी के बुत के सामने उन्होने यह कहते हुए पुष्प चदाए कि "यह भी माता 
टै '' जसा कि ललिता-सहस्रनाम प्रदर्िति करता है, किसी भी संस्क्रति ने दैवी माता 
के लिए उद्धारक भूमिका को इतना ब्रहदरूप नहीं दिया है, जिसकी व्यापक एकता 
वस्तुतः सजीव प्रक्रति की तीव्र ओर सकारात्मक भावना को व्यापक करती है | यह 
सचमुच स्त्री मध्यस्थो - पल्नियो ओर माताओं - के गुणों के कारण ही हे कि भारत उन 
~~ परत्र्तियों पर जाद्‌ किए रदा जो आधुनिक पाङ्चात्य संस्करति को भयभीत 
किण है, ओर उनके संकटों का इतनी सुदीर्घं अवधि तक प्रतिरोध कर सका । किंतु यह 
तथ्य कि हिन्दू मनो-सामाजिक अस्मिता गहराई मं माता-रिङु संबंध द्वारा संरचित 
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टै, सुधीर कक्कड को यह कटने क लिए. अधिक्रत नहीं करता कि मुक्ति की आकांक्षा 
“अच्छी माता'' क साध प्रतिगामी विलयन की दौडावकालीन इच्छा के पुनरभाव क 
द्वारा पोषित हाती ट | सर्वप्रथम जेसा कि विलियम जम्स ने दिखाया हे, धार्मिक अनुभव 
की मनोवैज्ञानिक व्याख्या उसकी तत््वमीमासीय विषयवस्तु को दुर्बल नदीं करती । 
एसा इसलिए नहीं टै कि मेने उस प्रक्रिया को दूढ लिया है जिसने मुद्ध इस सत्य तक 
पटहुचा दिया हे कि यह सत्य मिथ्या हे | 
माता क स्तन से दृधिया स्पंदन ओर उसकी ऊष्ण तुष्टि की ओर लौटने की 
अस्पष्ट आकांक्षा के प्रति विक्वासघात करने क बदले मुक्ति की आकांक्षा चेतना की 
अतिक्रामी एकता की दा की खोज को व्यक्त करती है, वह एक एेसा सायुज्य है जो 
तीव्रता, अवधान तथा उच्च सघनता के द्वारा उपलब्ध होता हं | 
असन्दिग्ध रूप से "रिर व्यक्ति के पिता जैसा होता है" जेसा कि वसव 

1 लिखा ओर बाद में फ़ायड ने दुहराया | इसमे तनिक भी संदेह नहीं कि माता की कोख 
मे प्राप्त सुख का सर्वोत्कृष्ट स्वर्ग, जो देका-काल से परे होता है हमारे अवचेतन में 
अंकित रहता है । पर इसका यह अर्थ नदीं होता कि (प्रौढ) मनुष्य होने के पटले 
बाल्यावस्था, नियति के रूप मे एक अनिवार्यता हे जिससे कोई भी पूर्णतः द्ुटकारा नही 
पा सकता | वस्तुतः मुक्ति की खोज अनिवार्य रूप से एक नई माता की कोख म पुनः 
जन्म न लेने की आकांक्षा को व्यक्त करती दै । माता की कोख की स्थिति ओर मुक्तिके 
चीच एक मौलिक विषमता है जो पहले में दूसरे के अपचयन में बाधा डालती है । 
गभङ्िय की ओर प्रतिगमन 

जव हम पुनर्जन्म नहीं चाहते हैँ ओर जब लक्ष्य समग्र अस्तित्व तक प्ुचना हो 
तो क्या हम मुक्ति की आकांक्षा तथा उसके चेतना के अभ्युपगम का आत्मसात्‌ कर 
सकते है । उग्र समाविष्ट समुद्र मे निमग्न होने की प्रतिमा * बिलयी प्रतिगमनात्मक भ्रम 
को व्यक्त नहीं करती है । मुक्ति का मार्ग अभेदन ओर आदिम अभेद की स्थिति की ओर 
निष्रिय भाव से लौटना नहीं है । इसके विपरीत, अविभेदौकरण की चेतन प्रक्रिया द्वारा 
आरम्भ कर, बाल्यकाल मे प्राप्त संगठन तथा विभेदीकरण के महान कार्य को ओर 
मानवीयता के क्षेत्र को पूर्णता देता है । क्या यह महत्वपूर्णं नहीं है कि सुधीर कक्कड्‌ 
समय को, इस ओर की अचेतन मानसिक प्रक्रियाओं " की कालरुन्यता को, समय क 
दूसरी ओर स्थित गाक्वतता, जिते पूर्णं सहवर्तिता ओर शाक्त वर्तमान केरूपमें 
परिभापित किया जाता हे से उलद्या रहे हे | 

संसार " के विचार में ही पुनरावर्तन निटित दै- इसका तात्पर्य है अगणित 
आनर्तो के प्रति समर्पण जिस पर मुक्ति निश्चित रूप से विराम चिह लगाती है यहां 
पर हमें इस बात के लिए सजग रहना चादिए कि हम इसे आत्रृत्ति के लिए. बाध्यता 
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(वीडरहोलुग स्वांग); जो एक ओर संधारण ओर अनुभवो की आच्रत्ति की प्रत्त के 
रूप में जीवित पदार्थ की निष्करियता के रूप में ओर दूसरी ओर प्रतिगामी लक्ष्य वाली 
नियामक प्रक्रिया से उत्पन्न परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध के रूप मेँ अभिव्यक्ति होती है; न 
समस्र बेटे | 
भारतीय संस्कृति तथा मनोविर्लेषण 

हमें एेसा लगता है कि भारतीय संस्कृति मनोविङलेषणात्मक अध्ययन हेतु 
अत्यन्त उपयुक्त है क्योकि भारतीय “मानस अधिकां प्राचीन मूल्यों, मिथकों ओर 
अनुष्ठानं के जीवित चिहों को संजोने मे सफल रहा है । इस तरह की सभी प्रच्छन्न 
सामग्री स्वयं को दैनिक जीवन मेँ अभिव्यक्त करती है | 

परतु एसे अध्ययन कों शुरू करने के पूर्व यह आवङ्यक है कि हमारे सम्मुख 
विचारों की वह श्रं खला उपस्थित रहे जो भारतीय ग्रथों " में अवचेतन के प्रतिनिधायन 
को अच्छी तरह समञ्चना संभव कर सके | सर्वप्रथम, यह कहना खास तौर पर जरूरी है 
कि तुलना सरङ्रीकरण नदीं है | 

हिन्दू “रोगियों” की नैदानिक मनोचिकित्सा से जो जानकारी मिलती है बह 
यह दिखाती है, यदि केवल शब्दावली के स्तर पर ही देखे, कि प्राचीन दानिक या 
अन्य संस्कत ग्रंथो से उद्‌भूत वैदुष्यपूर्ण संस्कृति के अंडा एक पारंगत भारतीय व्यक्ति के 
स्वभाव मे कितना अन्तः प्रविष्ट हैँ | इन ग्रन्थों की एक विद्रोषता है मोक्षोन्मुख 
मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो का विद्रादीकरण जिसके अभाव में कोई भी गंभीर मृवैज्ञानिक 
अध्ययन संभव ही नहीं होगा । इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख दै कि भारतीय संस्कृति 
का मनोविङ्लेषण करने में लेखक न केवल ““विषमजातीय समष्टि के एक संभ्रांत 
भाग''"“ दूसरों राब्दों मे, "उच्चजातीय हिन्दू" के पीदियों से संप्रेषित '"आभ्यांतर 
जगतः" को उपस्थित करता है, अपितु साथ ही साथ वह अपने निजी ""आभ्यांतर 
जगत''५ को भी उद्घाटित करता है| 

जहां तक भारतवादी पाठक का प्रन है, चाहे बह कितना ही उत्कंठित क्यों न 
हो ओर लेखक को, जो भारतवादी या पूर्ण मनोविद्रलेषक या दानिक से अधिक है, 
इसका श्रेय देना चाहता हो, बह विङलेषक पद्धति के प्रति चाहे कितना ही उदार क्यो न 
हो, जिसकी उर्वरता कुक असाधारण पृष्ठं मे विस्तृत तथ्यों द्वारा, जो दो अध्यायो मे 
प्रस्तुत है, यह भारतवादी पाटक, “विद्व हिन्दू अवधारणा" कर्षक समूचे द्वितीय 
अध्याय मे जल्दबाजी ओर सामग्री समावेङ्ा के कारण हुई त्रुटियों से अस्थिर हुए बिना 
नहीं रह पाता । भारतीयों की पारंगत ““भारतवादिता'' को ददानि के लिट सुधीर 
कक्कड ने भारतीय दद्रनिों की आधारभूत घारणओं : मोक्ष, घर्म, कर्म तथा अन्य का 
विवेचन तथा योग ओर मनोविदलेषण की तुलना की है | 
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वैदिक उपनिषदों में मुक्ति का वास्तविक स्वरूप 
यह कहते हृष्ट कि “मै संभ्रांत पुरोहितो तथा भाष्यकारो तक ही सीमित उपयोग 
वाले अमूर्तं ओर बौद्धिक संप्रत्यो का उपयोग करने वाले हिन्दू दररनि की बात नहीं कर 
रहा "° हू ; लेखक मनुष्य के सर्वोच्च लक्ष्य (परम पुरुषार्थ) को परिभाषित करने के लिए 
ब्रहदारण्यकोषनिषद (चौथा, 3, 2 , 1) का सहारा लेता हे । यह ग्रंथ एक प्रसिद्ध तुलना 
के आधार पर स्थिति को स्पष्ट करता है |“ इस उद्धरण की सुधीर कक्कड द्वारा की गई 
व्याख्या " मूल संस्क्रत से बहुत हट कर दै । साथ ही अतिम भाग मे एक अदा भी 
अतिरिक्त रूप से जडा है जो मूल में है ही नही-“ प्रगाढ निद्रा मे मनुष्य के लिए यह 
स्थिति इच्छा से परे है - निर्मल ओर निर्भय | जैसे प्रियतमा के बाहुपारा मे आकर व्यक्ति 
बाह्य ओर आंतरिक जगत से अनजान रहता है, वैसे ही यह व्यक्ति ज्ञानस्वरूप आत्मा 
को अपना कर आंतरिक ओर बाह्य जगत के बारे में कुछ भी नहीं जानता है | उसके लिए 
यह दुखरहित स्थिति है जिसमे कोई इच्छा नहीं रहती, केवल आत्मा की उपस्थिति 
रहती है जिसमें तनिक भी कामना नहीं होती है ।'"" वस्तुतः यह मूल उद्धरण उस स्थल 
का है जहां उपनिषद जागति, स्वप्न ओर सुषुप्ति की दशाओं का वर्णन करता हे |" इनमे, 
अंतिम अवस्था में एक परिशुद्ध प्रहांति (संप्रसाद) का राज्य रहता दै ।* 
यह सारी रिक्षा याज्ञवल्क्य द्वारा ““मोक्ष की दृष्टि" (विमोक्ष्य) से दी गयी 
जिसका स्वाद ““सर्वोच्च सुख'' (परमानन्द) दै ।“ 
मुक्ति, जिस तरह उपनिषदो मे वर्णित दै, अनिवार्यतः शुद्ध ज्ञान का विषय है, 
इसे काव्य » या कलात्मक अनुभूति जिसमें हमारे स्वभाव का भाव पक्ष अभिव्यक्त 
होता है, के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया जा सकता । यह अनिर्वचनीय रहस्यात्मक 
अनुभूति है क्योकि विचार ओर बाणी से परे है । अपने मौलिक मौन ओर पारदर्हिता में 
यह अंतःप्रज्ञा है । | 
तथापि मोक्ष की अकेली ““विलयी व्याख्या वेदान्त “ के अन्तर्गत आने वाले 
विभिन्न संप्रदायो ओर विचारो के साथ न्याय नहीं कर पाती है । “च बरह्म हू" (अहम्‌ 
ब्रह्मास्मि) ” “तुम वही हो'' (तत्त्वमसि) » जैसे महावाक्य के अर्थ की सम्यक्‌ परीक्षा 
करते हए कंकर मुक्तिको अद्वैत प्राप्ति के रूप में परिभाषित करते द । बह इस बात का 
निरंतर उल्लेख करते टै कि "वह, जो परम ब्रह्म को जान लता हे, ब्रह्म ही हो जाता है ।* 
या तक कि रामानुज, जो उत्कट भक्ति ओर दैवी अनुग्रह को महत्व देते है, को विलयी 
व्याख्या अत्यंत सरल लगती है क्योकि मुक्ति में जीव का अस्तित्व बिना समाप्त हूए, 
एक ठारवत संयोग की स्थिति में बना रहता हे । 
दूसरा धुव : सांख्य-योग 
विलयन की धारणा को अत्यधिक महत्व देते हए सुधीर कक्कड भारतीय 
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चितन क दसर छोर सांख्य याग, जा मुक्ति को वियाजन (कवल्य॒)“ क रूप मं परिभाषित 
करताटहेनकि संयाग या विलयनकरूप्रमं, की उपना करन प्रर मजनूर टै | राजयोगमें 
निपुण व्यक्ति अपन लिए पुरुष, स्वायत्त, निष्क्रिय तथा अनुत्पादी पुरुष नियम (पुंस) 
शुद्ध चतना की शुद्ध उपस्थिति, का अपना आदः मानता ट । दुसरी आर प्रक्रति को 
प्राक्रतिक बनाती हूई उद्विकासी तथा उत्पाद स्त्रीत्व सत्ता अचतन है | इसका काम 
ट शुद्ध द्रष्टा “ पुरुष के सम्मुख जगत का प्रपंच प्रस्तुत करना | प्राचीन सांख्य का अंतिम 
लक्ष्य टे पच्चीस नियमों कं निप ज्ञान (पंचविंखाति तत्त्वज्ञान) ^ द्वारा पुरुप ओन प्रकृति 
का वरियोजन | पतंजनि का योगसूत्र व्यावहारिक, नैतिक, मनाछारीरिक न्वा चौद्धिक 
उपाया द्वारा इस नियोजन को सक्रिय करन के अतिरिक्त कुछ भो नी कर्ता | इस तरह 
"विलयन'' वियोजन से अलग वस्तु है जो आत्मा को उसकी स्वायत्तता में प्रकटतः 
अधिसेवा मे पुनस्थापित करता हे । सांख्ययोग के अनुसार यट वियोजन जिसमें मुत 
पूर्णता को प्राप्त करती है | क्या यह अर्थ नहीं व्यक्त करता कि आध्यात्मिक स्वायत्तता 
मं जीव-राक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त करती ह जिसमें स्व क प्रति निञोष 'स्व' (5९॥ क 
लिय 'स्व' म पूर्ण रूप्र में परिवर्तित ह जाता हे 
चित्त तथा इड 
चूकि यह मामला समानान्तरता दिखलाने का है जो योग मनोविज्ञान ओर 
मनाविक्लेषण “क ब्रीच लखक ने स्थापित की टै, टमे एतत पनर्मेलों, जो पीके विचारित 
सिद्धान्तो क आसन्न ज्ञान की पुष्टि करते टै, स पदा दृण. सतत्‌ मिथ्या वर्णन के प्रति खेद 
अव्य व्यक्त करना चाण जसे विना क्रिसी सतर्कता क चित्त या इड की तुला करने 
स अधिक क्लराप्रद कुक नहीं हा सकता । लखक ५ द्वारा आरंभिक परिसीमा द्योतित 
करन क वावजूद चित्त का पफ़्रायडकेटृड करूप मे समद्र वैरने का खतरा ना हुआ 
टे | चित्त स्पष्ट या अस्पष्ट, चतन या अचेतन मानव व्याप्रारों से बना हे । पंतजलि क योग 
सूत्र की उाव्दावलौ मं चित्त, अंतःकरण क समानां तर है ओर बद्धि, मानस तथा अहंकार 
द्वारा निर्मित टे । बुद्धि निर्णय ओर भद करन वाला प्रकार्य ट । अहंकार अहम्‌ की 
अभिव्यक्ति टे ओर मानस सरावदिक प्रक्रमं को व्ातित करता हे | इस तरह हम देखते 
टं कि चित्त फ़ायड़ीय मानस क इड, ईगा ओर सुप्रडगो कर तीनो प्नं का अपने मं समरे 
ह्यानुणक अधम कट, यह कवल कडा" नहीं टै जिसमें राजस तथा नामस 
खदव्रदात ह, इसका उच्च भाग अस्तिन्व क साध अनुरूपरता तथा पारदर्डीं प्रकाञा 
वाला सत्व भो हे | इसी तरह चित्त पर्वं जन्म तथ्या इस जीवन के संस्कारो तधा 
वासरनाओआं का आधान भी है ओर आग क जन्मा का निध्ररिण करता हआ प्रायट कर इड 
की अपक्ा अधिक विस्तरत क्षत्र का समाव करता है| ं 
यागसूत्र क स्तर क अन्तर्गत लखक न प्रत्याहार की तकनीक; तथा 
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मनो विङलषणात्मक मनाचिकित्सा म प्रयुक्त स्वतंत्र प्रत्याह्यान के वीच एक 
समानान्तरता का उल्लख किया हे |“ प्रत्याहार, जिस उसने बड़ी सहजता से “किसी 
दिङा मे संचयन'' के अर्थ म प्रयुक्त किया ट. वस्तुतः "भावों क संकुचन" को द्योतित 
करता टै | लेखक के साथ हम यह तो मान सकत हँ कि वस्तुतः जब व्यक्ति अस्थाई तौर 
पर बाह्य प्यविरण से अपने को काट लता है तो मनुप्य में अनेक प्रतिभाषं घटित होती हं 
क्योकि यौगिक तकनीकों क इस चरण मं व्यक्ति पूर्णतः ध्यानस्थ नहीं रहता टे । किन्तु 
यहां पर यह भी ज्ञातव्य ह कि उक्त दानां तरह के अभ्यासो का परिणाम पूर्णतः भिन्न 
होता दै । प्रदिक्षु योगी के लिए यह वियाजन ध्यान का प्रतिप्रकोष्ठ है, जब कि विर्लेषित 
व्यक्ति क लिए इसका तात्पर्य अपनी प्रतिभाओं की सतत श्रुखला को सहज रूप से 
आने देना या अपनी मनोग्रधयो को सतह पर उभरने देना हे 
लेखक बडी ददता क साध राज-योग के बाद के चरण पर बल देता है जो चित्त 
को “एकाग्र'' बनाने के लिए हाता टै |“ इस चरण में एक बिंदु पर मन को केन्द्रित 
(धारणा) किया जाता टै (एकाग्रता) तथापि योग की प्रसिद्ध परिभाषा मे का गया हे 
“चित्त की वरत्तियो का निरोध है" या “"योग विचार की संपूर्णतया स्थिर स्थिति है", 
इसका अंतिम लक्ष्य कवल चित्त का परिप्कार^ नहीं है बल्कि उसे मौन करना हे क्योकि 
यह स्थिति प्रक्रति के पक्ष मं है | यदां पर मनोविरलेषण के साथ वैषम्य दिखलाना 
समीचीन होगा | "इड प्रव््ति निर्देहान है दुसरी ओर वियोजन केवल अचेतन प्रव्रत्तियो, 
जो नण अवतरणो का बीजाणु (बीज) हाता है, का निरोधन ओर उन्हे भस्म करना हं | 
इसी से असंप्ज्नात समाधि का महत्व प्रकट हाता हे जिसमे योगी अचतन को अचेतन 
के द्वारा प्राप्त करता हे | इस अचेतन समाधि जिसका अर्थ है ""वस्तुज्ञान रदित", को 
न्ीजरदहित समाधि (निर्बीज समाधि) भी कहा गया है | 
कुःडलिनी योग की सूक्ष्म दैदिकी का विवेचन करते हण लखक वेङामी से एक 
भूल करता टै यद्यपि वह सांकेतिक टे । उन्टोने चित्त को मूलाधार चक्र मे अवस्थित 
ब्रताया है जो कंडलिनी का अधिष्ठान टे ओर यौनच्छाका नियंत्रित करता हि, जब कि 
चित्त, बुद्धि अहंकार ओर मानस की त्रयी करूप मं छट चक्र - आज्ञा चक्र मे स्थित हाता 
ङ्ग | टम चित्त को लिबिडो क स्तर पर नहीं ला सकते हालांकि बह उसे अपने मे समाटित 
किष दृ ह | 
विरलेषण का अर्थ वस्तुतः "` गांटां का खालना है". जो अपन उद्भव की ओर 
ब्रढने के कारण स्थिर धा उसे उसकी नम्यता लोटाना ताकि धार्मिक अर्थो क प्रतीकात्मक 
जाल अधिक पारदर्ी हो जाये । इस संदर्भ में, ओर क्लाइन की अच्छी ओर बुरी वस्तु क 
बीच प्रहले विभद की खोज के साध आरंभ कर सुधीर कक्कड उभयमुखता को 
पुनसथापित करते टै जिसको आगे बदन के क्रम मं "अच्छी मौ भयानक ""वुरी मो" 
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(जेसे-काली) के रूप में परिवर्तित होने के लिए नियत हे | क्लाइन द्वारा प्रकारा में लाई 
गई विभ्रम दृष्टि को नियंत्रित करने वाले दोलन के अनुसार भारत में पवित्र ब्रह्माण्ड 
जीवनीङाक्ति निकटता की विङोषता धारण कर लेती है जो इसे कभी करपालु ओर सभी 
हानिकारक बना देती है । 
लिंग, पवित्र ब्रक्च तथा स्तंभ 

किन्तु जिस तरह क्लाइन की कृष्ण की बाल्यावास्थाओं तथा पूतना « के 
मिथक से सम्बन्धित व्याख्या जिस प्रकार युक्ति संगत है (कष्ण को डियोनिसस के 
साथ विवादास्पद साम्य के अपवाद को छोड़)” ““आरंभिक बाल्यावस्था की पीडा 
दायक घटना के बाद दिवलिंग के रूप मे आत्मविङ्वाख की पुनरप्रतिष्ठा विरिष्टतया 
जोखिम भरी प्रतीत होती दै | यह व्याख्या तथ्यो का सरलीकरण टै क्योकि यह लिंग की 
उपस्थिति में भक्त में विद्यमान पवित्रता की भावना ओर ईङ्वरीय श्रद्धा की उपेक्षा करती 
दै । इसके अतिरिक्त यह भी संभव हे कि यह खड़ा पत्थर मूलतः हिरन का प्रतीक ही न 
रहा हो, जैसा कि खतही फ्रायडवादी काफी दिनों तक मानते रहे है किन्तु पवित्र वक्ष का 
एक पवित्र स्तंभ के रूप मे पूजन, एक प्रकार के आध्यास्मिक आयाम के रूपमे विभिन्न 
संस्कतियों मे अधिकांङाः पाया गया है, ““ग्र॑थिबंधन'' का उद्भव या फिर जैव नाभि 
जिससे दशय जगत का अस्तित्व अदर्य अस्तित्व से रचा जाता है | यहं अभिलम्ब 
पत्थर जो एक प्राथमिक दैहिक प्रतीकवाद को धारण करता है, गौड रूप से योन 
प्रतीकवाद्‌ से आविष्ट रहा हुआ होगा । एक सामान्य तौर पर प्रयुक्त विधि यदि कष्ण 
सम्बन्धी मुद्रा के अनुकूल हो तो वह शिव के बारे मे लचर ओर भ्रामक सिद्ध होती है जो 
एक ही समय रति तथा वैराग्य दोनो के देवता हैं । यद्यपि लेखक ने "देवता क वैराग्य ओर 
उनके प्रतीक की रत्यात्मकता"*“ के अन्तर्विरोध की चर्चा की है तथापि बह उसका 
वास्तविक समाधान नहीं प्रस्तुत करता है |“ 
उपचार्य हिज तथा उसकी माता 

उपचार्य हिरु तथा माता के बीच स्थापित सम्बन्धो का एक विलक्षण ओर 
विङ्वासपूर्णं चित्र प्रस्तावित किया गया हे । जैसा कि हमें ज्ञात टै बालक पूर्वस्थापित 
अनुकूलन के प्रक्रमों के अभाव ओर विदिष्ट पूर्वपरिपक्वता के कारण उत्पन्न सुदीर्ध 
निर्भरता के फलस्वरूप अलग-थलग हो जाता हे । एसी स्थिति में हिन्द्‌ संस्करति ओर 
पाङ्चात्य संस्क्ृतियां रि की मूलभूत आवहयकताओं की पूर्तिं के परस्पर मूलतः 
भिन्न उपाय ओर संभव विविध अनुक्रियाओं को प्रस्तुत करती ह | हिन्द्‌ रौरावकालीन 
अनुभव ओर परिचम में सेर आगस्तीन से लेकर फ्रायड तक उकेरी गई बच्चे की छवि 
के बीच उल्लेखनीय विषमता है । टिन्दू बच्चे की सुखद दैहिक अज्ञानता, जिसकी 
सुदीर्ध निर्भरता पिता के संसार मे प्रवेङर के पूर्व तक उसके लाड प्यार का अवसर देती 


भारतीय मनोविज्ञान ,^174 











हे, यह एक अप्रसन्न ओर दयनीय प्राणी की सीधी सादी छवि के विरुद्ध है (तुल. 
प्ायडीय हिल्फलोजिककाइट) ब्द्धि की कसक, एक ही साथ कोसने ओर क्रोध करने 
ओर अपने अन्दर भयप्रद आवेग का भार पूर्णतः धारण किए गए, स्वयं में प्यप्ति होने में 
असफल, दैहिक जीवन की आवह्यकताओं ओर कष्टो के प्रति पूर्णतः समर्पित है । संत 
आगस्तीन की दृष्टि में रिद्गु अपरिपक्व ओर इसलिए परित्याग की नियति वाला ओर 
सबसे ऊपर वासना ओर विरोध से संचालित दुभवि का शिकार होता है | आगस्तीन 
की यह टि निङ्चय ही अनोखी ही नहीं है बल्कि निर्चित रूप से ङु की परंपरागत 
छवि से संस्कारित हृई रही होगी- इसमे ईसाई अर्थ में अनुग्रह" युक्त होगा, जैसा कि 
परम्परया बालक यी के विषय मे था । परन्तु जहां आगस्तीन कन्फेङान्स में यह उद्गार 
व्यक्त करता हैँ, "कौन मुखे मेरे बचपन के पापों की याद दिलाएगा वही दूसरी ओर 
एक प्रौढ दिन्द्‌ द्वारा अपने आह्लादपूर्ण आरंभिक बाल्यावस्था की भावपूर्ण स्मरति 
सदैव अनुभव की जाती है | 
बच्ये के चारों ओर अत्यन्त फिक्र या देखभाल का वातावरण बना कर उसे हर 
कीमत पर खुदा रखने का हिन्द्‌ दायित्व, प़ायड द्वारा स्वीक्रत कठोर आवक्यकता के 
विपरीत है जिसमें शिक्षा का अनिवार्य आधार कुठा को सहने की सीमा बढाना है : 
अग्रसन्नता ही एक मात्र हौक्षिक विधि दै । इसे फ्रायड बङ़ो तल्खी के साथ यह महसूस 
करता दै, उसकी दृष्टि में वर्जना सभ्यता का एक मूल्य बन जाती है, सभ्यता का प्रासाद 
आवेगो से विरक्ति के नियम पर परिशुद्ध रूप से निर्भर करता है (दीवफेरजिख्ट) |ॐ 
दिन्द्‌मरत्युपर्यन्त सहजीवन के लाभ को धारण करेगा | प्रौढ हिन्दू को थकान 
अर स्थितिभ्रांति वाली संबेदनाओं की परिक्लांति से उत्पन्न आत्महानि भयभीत नहीं 
कर सकेगी । यदि "अन्तिम विङ्लेषण में न्यूरोसिस आत्मा का वह कष्ट है जिसे अपना 
र्थं नदीं मिला है," युंग के बहुत बदिया सूत्र के अनुसार “अच्छी मों द्वारा आपूरित 
लने का तथ्य” प्रौढ हिन्द की इस तरह की आध्यात्मिक दद्िता से रक्षा करता है । 
उसके नियति के उतार-चदाव जो भी हों अर्थं के इस वचनः से, अथां के इन 
परिभाषित अवदोषों से, जिसे पिली सदी में नीत्दो ने पश्चिमी मानव मं उभरते देखा 
धा, जो ““शन्यता सभी अतिधियो में से सर्वाधिक अद्रान्तिकर है'' से रुग्ण है, जबकि 
आरभिक वर्षो मे ` अनुभूत की गई हदय की अंतरंगता हिन्द्‌ को पीडा से सुरक्षित 
रखती दै । 
इस तरह हम देखते हैँ कि किसी हदं तक बुद्धिगम्यता का मनोविङलेषणात्मक 
परीक्षण, जो स्वयं अपनी ओर ही आत्रत्त दे, एक एेसी सर्वव्यापी यौनवादिता का 
सहयोगी हो कर रह जाता ह जिसमे लिबिडो को संकुचित दष्ट ओर हट धर्मिता के साथ 
यौनीक्रत किया गया टं । एेसा लगता है कि लेखक मानों, परिपक्व होने पर, पद्िममें 
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अपने आरंभ के वर्षो में प्रचलित विधि के साम्राज्यवाद को दुर करने के लिए आद्रान्वित 
हे । तथापि जब भी उसके मस्तिष्क में किसी व्याख्या को लेकर हटधर्मिता का तनिक 
भी सदेह होता है तो सुधीर कक्कड़ उसे अलग कर देते हें | लेखक की व्याख्या, जो 
अधिकादरात : तांत्रिक ग्रंथों पर आश्रित हे, की परिणति "तांत्रिक अपचयन'' में 
हुई है । 
कितना ही सूक्ष्म ओर अकाटूय विद्रलेषण क्यों न हो जिनसे उन्हे प्रेरणा मिली 
थी, सुधीर कक्कड द्वारा प्रस्तुत बुद्धिगम्यता का परीक्षण जो मनोविरलेषक एरिक्सन के 
मनोविज्ञान द्वारा की गई है निश्चित रूप से निरपेक्ष को समञ्मने के लिए अतिङाय 
पूर्वरन्यता से ग्रस्त ओर अपचयी है । तत्त्वमीमांसीय पहल की ऊर्जा जिसे सम्पूर्ण 
नैसर्गिकता से अलग कर लिया गया टै ओर मानवीय स्थिति के आधार उससे हटा लिये 
गये है, के पुनः प्राप्त करने में अक्षम है । ओर यह इस दृष्टि से कि साक्षेप से निरपेक्ष की 
ओर गतिहीन संक्रमण को तीव्र वैराग्य, मुक्त करने वाली आध्यास्मिक विद्या तथा 
अपनी ओर खीचने वाली भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सके । निर्चिय ही केवल 
दौदावकालीन अनुभव का वर्णन मानव नियति के ““अर्थ'' को स्पष्ट नहीं कर सकता, 
यदि हम उसे मूल्य ओर जीवन-स्थिति के आकर्षण का संदलेषण समञ्च । एेसा समञ्चना 
अज्ञानता ही होगी कि कच्चे “त्यो के निधरिण से मनुष्य के अंतिम गंतव्य की 
व्याख्या की वैधता कभी पाई जा सकेगी । न केवल प्रक्षक कुछ नियमो के अनुरूप 
अर्थवान विङोषताओं को चुनता टै अपितु वह बाल्यवस्था में विङादीकरत भावात्मक 
संवर्गो को इसी ङार्तं पर समञ्च सकता है कि उनके प्रकार्य को मानव नियति की समग्र 
व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विद्रादीकरत किया जाय | अब हम किस तरह मानवीय नियति 
को उसके आयाम में पुन प्राप्त करेगे यदि उसे एेसी ऊँ चाई पर न ले जायें जहां तक 
अतिम रूप से अविभाज्य एकता तथा अर्थ को जान सके ? चूंकि मनुष्य निरंतर स्वयं 
ओर संसार के साथ संघर्षरत है, चूकि यह मनुष्य का व्यवसाय है कि जब वह प्रौदावस्था 
की दङराओं के साथ अनुकूलन करे तो अपनी बाल्यावस्था से स्वयं को मुक्त करे, मनुष्य 
अपने अतीत को बिना अनिवार्यतः उसका दाख हुए धारण कर सकता है ; बाल्यावस्था 
क स्मृत्यवहोष उसके व्यक्तित्व को एक आकार देते हैँ पर बिना उसे अभिभूत ओर 
बाधित किए | 
फलतः दीङावकालीन अनुभव सब कुछ की व्याख्या नहीं कर पाते ओर कोई भी नैतिक- 
आध्यास्मिक चयन की आवदयकता से भाग नहीं सकता तो अस्तित्व के अर्थ के विषय 
में निर्णय की वैधता की पुष्टि करती है। 
एरिक्सन के परिप्रेक्ष्य में ““हिन्दू अस्मिता के सामुदायिक आयामः पर भी 
प्रकाडा डाला गया हे । विरोषतः ““व्यक्ति मानस ओर संस्क्रति का परस्पर पुनर्बलन'' 
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““होमो हीयरार्कीकस''“ (श्रेणीक्रम जनक मनुष्य) के व्यष्टिपरक विकास को रेखाकित 
करना संभव बना देता है । यह मान कर कि मानसिक यथार्थ के दो चेहरे है - आवेगी 
ओर सांस्क्रतिक - किसी मानवीय आवेग की कल्पना बिना इसकी परिभाषा के 
अंतर्गत मानसिकता के विभिन्न सोपानं पर सांस्क्रतिक अर्थ के आलेख, अवदोष तथा 
संदर्भ जिनकी दिङ्ाणं मिथक है, की दङ्ाओं को समाविष्ट किए बिना संभव नहीं है, 
क्योकि मिथक व्यक्ति की मानसिक रचना ओर सामाजिक संगठन के आदर के सजीव 
अर्थो के रूप मे अभिव्यक्त होते हैँ | यह जिस सीमा तक पूर्व चेतन व्यवस्था के साथ 
टदता के साथ जडा होता है ओर व्यक्तिगत अनुभवं का एकीकरत अकरा होता हे, मोक्ष, 
धर्म तथा कर्म के संप्रत्ययो से जुडे विद्रवास, अभिवरृतिर्यो ओर मूल्य एक ““अधियथार्थ “ 

' को प्रस्तुत करते टै | यदि हम ए. कारईडिनर तथा अन्य अमेरिकी संस्करुतिविदो की 
उपयुक्त अभिव्यक्ति "्रक्षेपी यथार्थ व्यवस्था" की शब्दावली मे कटे तो यह एक 
सांस्क्रतिक चित्र को परिभाषित करने की रृष्टि से, जो हिन्दू व्यक्तियों के लिए एक 
सामान्य अभिधायक का काम करे ओर जिसमें सास्करुतिक एकता का केन्द्रीय बिन्दु 
स्थित हो, निःसंदेह प्रासंगिक है । इसी “'प्रक्षेपी यथार्थ व्यवस्था के साथ, जो हायद 
वस्तुपरकता के किसी भी स्तर में घटाई नहीं की जा सकती, पर जो सामाजिक जीवन 
के अचेतन तर्क को फिर भी निर्धारित करती है, व्यक्तिगत मानस तथा सास्करतिक 
संस्थाणएं एक ओर समान सातत्यक बनाते हैँ, जिमसें किसी तरह की इद्रियानुभविक 
कारणता नही वरन्‌ अत्यंत रहस्यमय रसाकर्षण द्वारा व्यक्तिगत मानस तथा संस्कृति के 
क्षेत्र समरूप बन जाते हैँ ओर परस्पर विनिमयी हो जाते है | तथ्य यही है कि मूल 
व्यक्तित्व की अवधारणा, उस सीमा तक जहां तक सांस्कृतिक एकता के अदा होने के 
कारण उत्पन्न सामान्य अभिधायक द्वारा प्रस्तुत समाजीकरण के परिवेदा से अलग 
करने मे सफल होती है, का केवल एक संक्रियात्मक मूल्य हे । 

यद्यपि सांस्क्रतिक उपागम मूल्य व्यवस्था को ध्यान में रखता है तथापि वह 

इसके उद्गम को समद्याने में विफल रहता है तथा मूर्त यथार्थ के पूर्णतः साथ-साथ 
घटित होने मे असफल रहता हे । सुनिद्चित फरायङीय उपागम की तरह यह अपने क्रममें 
एक हद तक अपचयवादी लगता हे, क्योकि यह अपने अंतिम आधार के रूप मे प्राथमिक 
संस्थाओं" की ओर संकेत करता है | इसके अतिरिक्त कुङ समाज केन्द्रित व्याख्याओं 
को थोडा बदलना उपयुक्त है, जो मूल व्यक्तित्व के विचार को नियंत्रित करती है | 
भारतवादी मनोवैज्ञानिक या दार्हानिक, जो हिन्दू संस्कृति के सुसंग्रथित चित्र के साथ 
न्याय करने का बीड़ा उठाए हो, को संभवतः वस्तुनिष्ठ समाधान के किसी भी प्रयास 
का प्रतिकार करना चाहिए | 
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आधुनिक परिवर्तन तथा भारतीय संस्करति 
समकालीन भारत आधुनिक सभ्यता की विघटनकारौ तधना ्रयकारी गक्तियां 
के द्वारा सतत रूप से विक्षुव्ध है | एसा नहीं है कि सांस्कृतिक प्ररिवर्तन की घटना 
भारत का आलोड़नकारी अराजकता मं इवो दगी । परन्तु यह भय अवल्य ट करि तकनीकी 
उद्‌विकास द्वारा आज लाए गए कुक रूपांतरण, सास्क्रतिक उत्क्रमण त्वा जनसंख्या 
का मेल, मानस ओर संस्करति के पारस्परिक पुनर्बलन क चक्रीय ओर सुसंगत प्रक्रम को 
समाप्त कर दं ओर हिन्द व्यक्ति ओर वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के संबंध को 
दद्वात्मक बना दे | यह सब सामाजिक संघटन की मनागतिकी को गंभीर रूप से अस्त- 
न्यस्त कर देगा | सामाजिक परिवर्तन क प्रक्रम द्वारा लाद गये व्यवहार के नए मोडल 
दन्द समाज की पटले से स्थापित व्यक्तित्व संरचना के अनुकूल होगा यह अनिर्चित 
नहीं है | यदि यह सच है कि विवेकानंद एक चमत्कारी नेता की भूमिका में 
'"आधुनिकीकरण के मनोवैज्ञानिक असमंजस'' द्वारा उत्पन्न अन्तर्विरोध का यदि 
समाधान नहीं तो उसस बाहर निकलने का एक रास्ता पाने मे सफल हृएट | समकालीन 
टिन्द्‌ व्यक्ति इसे अपने व्यापक पारलौकिक आयाम मे कैसे उपार्जित करेगा जो परम्परया 
अपने सभी निजी दायित्वों से छुटकारा पा लेता है | जब कर्म से सामना होता है, परन्तु 
वर्तमान में अपने विद्यमान व्यवहार के मोडलों क पुनर्समायोजन की आवश्यकता का 
सामना करना है तो असुरक्षित महसूस करता ह क्योकि वह सुरक्षा के उस सांवगिक 
सहारं से वंचित टै जो उसे परंपरागत संस्क्रति से प्राप्त थी । परिवर्तन का प्रतिरोध 
अवचेतन रचनाओं की अनिवार्य आवक्यकताओं मे से एक होने के कारणं दिन्द्‌ व्यक्तित्व 
की आवट्यक संरचनात्मक पुनर्व्यस्था के साथ रहने वाली उसे बाधित या सीमित 
करने वाली प्रतिरोधों की समस्या को प्रखर रुप से उभारती हे । निषेधात्मक पुनव्यख्याओं 
को बदलने ओर वर्तमान मोडलों के समायोजन की संरचनात्मक अभिक्षमता आज के 
भारत में हो रहे विभिन्न राजनैतिक उग्र सुधारों की प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रियाओं की 
व्याख्या कर सकेगी | 








संदर्म - 
1. सुधीर कक्कड़, दि इनर वर्ल्ड ए-साटको ए नेलिटिक स्टडी ओफ चाल्डदृदध एण्ड 
सोसायटी इन इंडिया, आक्सफोड यूनिवसिंदी प्रेस, 1978 (दवितीय संस्करण, 1982, 
214, प. 153 / 
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सास्कितिक परित्याग” (कुल्टुरफेजनुना) की अवधारणा पर दृष्टव्य, डास उन विहागिन 
डर कुल्टूर, अध्याय। 

सी.जी, जुग, ला गैरीसो सिकोलाजीक, 1953, प्रसं. 1976 लित्रेयर दै ल्यूनीवसिंते 
जनीवा, पु. 281 ~ 282 

कक्कड, पू. उ. प. 149 । 

वही, टष्टव्य उदाहरणार्थ प. 23 ~ 24, 16 | 

द्रष्टव्य प्र. 81 एरिक्सन स्कीमा (चाटृल्डहृड एण्ड सोसायरी न्यूयार्क 1950) तथा हिन्दू 
स्कीमा। सन्यास, धर्म की उपलब्धि नहीं है, किन्तु वह मोक्ष की उपलब्धि की ओरले 
जाता है । इस स्तर पर क्ट कार्य या गुण अपेक्षित नही है । वणश्रिम धर्मके ढचेमे 
सन्यास जीवन का अंतिम चरण है, इस तरद द्रद्ावस्था से जुड़ा हे । तथापि, हमे यह 
स्मरणीय हे कि वास्तविक जीवन मे ब्राह्मणो के कुछ युवा पुत्र सीधे सन्यास को 
अगीकार कर लेते हं। उदाहरणार्थ, शकर । 

कक्कड़, धू. उ., रिप्पणी, 1, प. 2141 

वही., प. 133 | 

वही., पर. 1331 
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परिशिष्ट : ठकं 
भारतीय दर्शनी मै मनं की अवधारणा कै 
3 दर्भः 


'"मनु अवबोधने" धातु से ओणादिक “असुन्‌ ' प्रत्यय द्वारा “मनस्‌'' की 
निष्पत्ति है । चित्त के समान यह भी अतिप्राचीन वैदिक राब्द है जिसे अन्तःकरण के 
रूप में सर्वसम्मत स्थान मिला 

मनो मनोतिः | (निरूक्त 4/1/5) 

अर्थात्‌ मननार्थक '"मन्‌"' धातु से “मनस्‌'" निष्पन्न है | 

विभिन्न भारतीय दर्निों के दार्ानिक श्रोतो मे मन की अवधारणा के मूलभूत 
संदर्भ इस प्रकार हैँ | 
वेद - 

पतङ्गमवतमसुरस्य मायया हदा परयन्ति मनसा विपस्चितः। 

समुद्रे अन्तः कवयो विचक्षते मरीचीना पदमिच्छन्ति वेधसः ॥ 

पतंगो वाचं मनसा विभर्ति तां गन्धर्वो बदद्‌ गर्भे अन्तः। 

तां योतमानां स्वर्यं मनीषाम्रतस्य पदे कवयो निपान्ति ॥ 

(ऋग्वेद 10/77/1-2) 

अर्थात्‌ परमेरृवर (असुर) की माया से गहूवरस्थित (अवत) पतङ्गरूप आत्मा 
को विद्वज्जन हदय एवं मन से साक्षात्‌ करते हें | समुद्र (ब्रहूमाण्ड) के भीतर कविजन 
उसे कहते है ओर प्रजापति के प्रकाङामय पद की कामना करते हे | आत्मरूप पतङ्ग मन 


दनि विभाग, डो. हरीकिंह गौर विङ्वविद्यालय, सायर द्वारा निर्मित अप्रकाशित पाड़लिपि 
भारतीय दनि व्रहद्‌ काठा' से सामार। 











स वाणी को धारण करता है ओर उसे गुहास्थिति गन्धर्व बोलता है । वही प्रकाङामान 
स्वर्गाय मनीषा है जिस की रक्षा कविजन अग्रतपद मं करते ह] | 
(क) यहा माया (परिच्छद), हृदय (चैतन्यकन्द्र) ओर मन एक साथ आये 
टै । आत्मा के परिच्छेद का साधन मन ओर प्रत्यक्नाप्रार हदय है । मानस प्रत्यक्ष का स्थूल 
गोलक या भौतिक कन्द्र हृदय है | 
(ख) विचक्षण-क्रिया ख्याति क अर्धं महं | ऋरान्तदर्ी कवि उस प्रकारा 
को, जो अन्यकरणनेद्य नहीं है, साक्षिभास्यरूपस हदय म प्रख्या का विषय बनात 
हे - माया से विविक्त कर के परमार्थरूप मे ख्यातिगम्य करते हे | 
(ग) प्रकाङामय पद की कामना मुमुक्षा की ओर संकत करती है जिससे मन 
की सीमा स्पष्ट होती है| 
(घ) मन द्वारा वाणी क धारण से स्पष्ट हाता है कि मन से संकलव्िक तथ्य 
का वाणी प्रकाठान करती है। 
(डः) मनीषा सम्पूर्ण मनोन्रुत्ति का नाम है जिस मं उक्त चतुष्टय का समावेङा 
हाता ह । इस के लिए वेदों मे मनस्या रठाव्द का भी प्रयोग देखा जाता है | 
इन ्पोयिों को एक साथ लेने पर पहल मानस साक्षात्कार, फिर विवेक, तदनन्तर 
विषयाभिलाष ओर अन्ततः वाणी मे अभिव्यक्ति का क्रमे । यदह व्यष्टिसे समष्टिकी 
ओर को ले जाने वाली मानसी प्रक्रिया ह परन्तु पुरुषसूक्तादि म समटिमनस्‌ की प्रतिष्टा 
9 
न्द्रमा मनसा जातः | (ऋग्वद 10/90/13) 
अर्थात्‌ विरार्‌ पुरुष के मन स चन्द्रमा का जन्म हुआ । इस प्रकार व्यष्टिमिन का 
उपादान चन्द्रमा मनोमात्र का अधिष्टाता दवता माना गया दै | प्रत्यक्षप्रक्रिया में इन्द्रिय 
ओर मन का सम्मिलित उपयोग स्पष्ट प्रतिपादित है - 
अन्वक्षन्त मनसा चक्षुषा च | (अधर्वविद 2/34/3) 
अर्थात्‌ मन एवं चक्षु से अन्वीक्षा की जाती हे । आङाय टै कि मन द्वारा ईक्षित 
का चक्षु से ओर चक्षु द्वारा ईक्षित का मन से अन्वीक्षण हाता हे | इस प्रकार सभी कर्मो 
का प्रेरक मन भरद्वाज ऋपि का गया हे (यजुर्वेद 13/55) | 
सं वो मनांसि सं व्रता समाकूतीर्नमामसि । (अथर्ववद्‌ 3/8/5) 
अर्थात्‌ हम तुम सब के मनो, व्रतो तथा आक्रतियो को एक साध करते है | यहं 
व्रत तथा आक्रति या अभिप्राय का मनाब्रत्ति करूप से लिया गया हे | 
अहं गृह्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तभिरत | 
मम वषु हृदयानि वः क्रणोमि मम यातमनुवत्मनि एत ॥ 
(अधर्ववद 3/8/6) 
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अर्थात्‌ लोगो, मे अपने मन से तुम्हार मनों को ग्रहण करता हूं । तुम अपने चित्तां 
से मेरे चित्त का अनुसरण करो | तुम्हार हृदयो को म अपनी इच्छाओं के अधीन कर रहा 
हू । मरे चले हृ मार्ग का अनुसरण करते हुए तुम सब आओ | 
यट चित्त समस्त व्यावहारिक चतना समूह रूप अन्तःकरण का अर्थ देता हे 
ओर हदय इन्द्रियादि का आश्रय हे -- 
इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः षष्टानि मे हदि | 
(अथर्ववद्‌ 19/9/5) 
अर्थात मरे हदय मे पौँच इन्द्रिय ओर छटा मन स्थित है| 
ब्राह्मण - 
वेदो क सन्दभनुगत प्रयोगो की व्याख्या ब्राह्मणो में हुई है । प्रजापति के उारीर 
का वर्णन करत हूए आया हे - 
तदेता वा अस्य ताः पञ्च मर्त्यास्तिन्व आसन्‌ लोभ तवङ््‌मांसमस्थि 
, मज्जा अथैता अग्रता मनो वाक्‌ प्राणतचक्षुः श्रोत्रम्‌ 
(उसातपथ ब्राह्मण 10/1/3/4) 
अर्धात्‌ प्रजापति के पोच अङ्ग मर्त्यं है - लोम, त्वक्‌, मांस, अस्थि एव मज्जा 
ओर पाच अमत अङ्ग है - मन, वाक्‌, प्राण, चक्षु एवं श्रो | यरो विरार्‌ या समष्टि क 
मन का उल्लेख है । मन ही ङ़ाष का परिचालक है, अतएव कहा गया है - 
प्रजापतिर्वै मन: | (वही 4/1/1/22, कत्रा, 10/1, तंत्तिरीय ब्राह्मण 
3/7/1/2) 
अर्थात्‌ मन ही प्रजापति एवं प्रजापति ही मन हे इस प्रकार - 
मनो वै सर्वम्‌ । (गोत्रा 1/5/15) 
अर्थात्‌ मन ही सब कुक तथा सव कु मन टे | क्योकि अन्नमय जगत्‌ का वही 
नियन्ता एवं धारक टे - 
मनो वै भरद्वाज ऋपिः | अन्न वाजो यो वै मनो विभर्ति सोन्नं 
वाजं भरति तस्मान्मनो भरद्वाज ऋपिः | (इातपथ ब्राह्मण 8/1/1/9) 
अर्थात्‌ मन भरद्वाज ऋषि हे क्याकि अन्न को वाज कहा गया हे ओर जो मन को 
ध्रारण करता टै बह अन्न या वाज को धारितपापित रखता है । मन की इस महिमा का 
कारण उस की जिजीविषा व्रत्ति टै जिस क आधिपत्य मं सभी कामनार्णं रूप लती हे - 
कामः संकल्पा चिचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा घरतिरधृतिहीधीरभीरित्येतत्‌ 
सर्व मन एव | (ङइातपथ ब्राह्मण 14/4/3/9) 
अर्थात्‌ सभी ब्रत्तिर्यो मनोरूप है - काम, संकल्प, संहाय, श्रद्धा, अश्रद्धा. 
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घरति, अध्रृति, ही (लज्जा), धी (चिन्तनव्रत्ति) ओर भय | यह समग्र परिगणन न हो कर 
उदाहरणमात्र हे क्योकि उस का वेग ही ब्रत्ति है जिस की संख्या नदीं हो सकती -- 
न वै वातात्‌ किंचनाङ्ञीयोस्ति न मनसः किंचनाङ्ीयोस्ति 
तस्मादाह वातो वा मनो वेति | (वही 5/1/4/8) 
मनसा वा इदं सर्वमाप्तम्‌ । (उातपथ ब्राह्मण 5/4/3/9) 
असप्रषितं वा इदं मनः| (एेतरेय ब्राह्मण 6/2) 
अर्थात्‌ वायु तथा मन से आगामी कुछ भीन होने से मन को वायु एवं वायु 
को मन कहा जाता है । मन अपरिमित है | मन से सब व्याप्त है। मन का कोईप्रक नही है। 
(क) मन तथा वाक्‌ का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है --- 
वाक्‌ च वे मनदइच देवानां मिथुनम्‌ | (एेतरेय ब्राह्मण 5/23) 
तस्यषा कुल्या यद्‌ वाक्‌ । (जेत्रा 2/1/58/3) 
अपरिमिततरमिव हि मनः परिमिततरेव हि वाक्‌ | (रत्रा 1/4/4/7) 
अनिरुक्त टि मनः । अनिरुवतं द्येत्‌ यत्‌ तृष्णीम्‌। (वही 1/4/4/5) 
मनो दि पूर्वं वाचो यद्धि मनसाभिगच्छति तद्‌ वाचा वदति । 
(ताण्डय ब्राह्मण 11/1/3) 
अलग्लमिव ह वे वाग्‌ वदेद्‌ यन्मनो न स्यात्‌ तस्मादाह घृता मनसेति। 
(रात्रा 3/2/4/11) 
अर्थात्‌ वाक्‌ तथा मन देवो का युगल है | वाक्‌ मन की प्रणाली है | मन अपरिमित 
पव वाक्‌ परिमित हे क्योकि अवाक्‌ मन अनिरुक्त रहता हे | बाणी से मन पटले है कयोकिः 
जिस वस्तु को मन से उपलब्ध किया जाता हे उसी को वाणी से कहा जाता है | वाणी 
मन द्वारा धारित कटी गयी है क्योकि यदि मन न हो तो असम्बद्ध उच्चारण होगा । ईस 
र समस्त व्यवहार वाक्‌ के ओर वाक्‌ मन के अधीन है । 
(ख) मनोयोग ही सभी ज्ञानो ओर क्रियाओं का मूल टै - 
न ट्ययुक्तन मनसा किंचन सम्प्रति ङावनोति कर्तुम्‌ 
(रातपथ ब्राह्मण 6/3/1/14) 
अर्थात्‌ एकाग्र मन के विना वर्तमान काल मे भी पुरुष कु नहीं कर सकता । 
ज्यवहार मे लोग कहते हे कि मेरा मन अन्यत्र था,अत; देखा या सुना नहीं । फलतः मन ही 
देखता ओर मन ही सुनता है । 
(ग) प्राण ओर मन का घनिष्ठं सम्बन्ध है 
अर्धभाग्‌ वै मनः प्राणानाम्‌। (षडविंडा ब्राह्मण 1/5) 
मनसि वै सर्वे प्राणाः प्रतिष्ठिताः । (डातपथ ब्राह्मण 7/5/2/6) 
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अर्थात्‌ मन प्राणों का अर्धभागी है क्योकि उसी मे सभी प्राण प्रतिष्ठित दै । 
तात्पर्य यह कि मन ही प्राणों तथा उस के अधीन इन्द्रियों का प्रक दै प्राण इन्दरियपर्याय हे । 
(घ) हदय, मन ओर आत्मा क सम्बन्ध मे कहा गया है -- 
कस्मिन्नु मनः प्रतिष्ठितम्‌ ? हदय इति । (ङातपथ ब्राह्मण 14/6/9/25) 
मनसि ह्ययमात्मा प्रतिष्ठितः | (वही 6/7/1/21) 
अर्थात्‌ मन हदय में ओर आत्मा मन मे प्रतिष्ठित है । इस प्रकार हदयगोलक दोनों 
का अधिष्ठान माना गया हे | 
(डः) विराट्‌ पुरुष के मन से चन्द्रमा ओर चन्द्रमा से व्यष्टिमनस्‌ की उत्पत्ति 
ओर उन के सम्बन्ध का विवरण सुलम हं - 
चन्द्रमा मे मनसि स्थितः ] (तैत्तिरीय ब्राह्मण 3/10/8/5) 
यत्‌ तन्मन एष स चन्द्रमाः | (इातपथ ब्राह्मण 10/3 /3/7) 
अर्थात्‌ मेरे मन में चन्द्रमा स्थित है । मन चन्द्रमा ही है । ब्राहमण ग्रन्थो मे मन 
करो विविध परिप्र्ष्यो से विवेच्य बनाया गया | उस विवेचनका फलित रूप उपनिषदो मे 
सुलभ है। 
उपनिषद्‌ - 
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः | (कन उपनिषर्द्‌ 1/1) 
अर्थात्‌ किस के द्वारा प्रेरित हो कर मन गति लेता है, यह प्रन मन की खोज में 
न हो कर मन्ता या मननकर्ता का अनुसन्धान चाहता हे - 
मन्ता ..... विज्ञानात्मा पुरुषः | (प्रन उपनिषद्‌ 4/9) 
अर्थात्‌ विज्ञानात्मा पुरुष मन्ता हे । 
मनङच मन्तव्यं च | (प्ररन उपनिषद्‌ 4/8) 
अर्थात्‌ मन का विषय मन्तव्य होता है । मन्ता पुरुष मनोभिमानी हौ कर मनोमय 
कटा जाता दै - 
मनोमयः प्राणहारीरनेता । (मुण्डकोपनिषद्‌ 2/2/8) 
अर्थात्‌ मनोमय आत्मा प्राणों (इन्द्रियो) तथा शारीर का नियन्ता टे । मन तथा 
वाक्‌ के सम्बन्ध मे कहा गयां - 
मनो वाव वाचो भूयः | (यथा व द्वे आमलक द्वं वा कालं द्धा) 
वाक्षौ मणटिरनभवत्येव वाचं च नाम च मनोनुभवति । स यदा 
मनसा मनस्यति ...... अधीते, कर्माणि ..... कुरुते .... इच्छति । 
मनो ह्यात्मा | मनो हिं लोकः । मनो हि ब्रहम । (छादाग्य उपनिषद्‌ 7/3/1) 
अर्थात्‌ मन वाणी से बड कर है । जिस प्रकार दा आवलायावरायादा बहा हेडो का 
मरटी स्पर्ञा से अनुभव कर लेती हे उसी प्रकार मन वाणी ओर नाम को अनुभव करता 
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त उको कदा ० 
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ट । पुरुप जव मन स व्याप्त हाता हं तमी अध्ययन, कर्म ओर उच्छा करता हे । इसीलिष 
पुरुप का स्थान ल कर मन का आत्मा, लाक णवं ब्रहम कटा जाता ट | 
संकल्पा वाव मनसा भूयान्‌ | यदा वै संकल्प्रयतश्च मनस्यति, अथ 
वाचमीरयति । (वही 7 /4/1) 
अर्थात्‌ संकल्प्र मन स बद कर ह कर्याकि पुरुप जवर संकल्प्र करता हे तभी 
मनोव्यापार या मनस्या करता ओर ताब्द बोलता हे | यटा संकल्प का मनस्या क समान 
अन्तःकरणवरत्ति माना गया टे | ब्रत्ति स प्रथक्‌ मन की उप्रलल्ध्रि न हान सं उस बद्‌ कर 
कल्य गया ह | आमे संकल्प को चित्त क अधीन बता कर कारण दिया गया कि 
चतनारूप चित्तव्यापार क व्रिना संकल्प्रन असंभव है ओर उस क विना मनस्या नहीं हा 
सकती | मनस्यारूप मनः प्रब्त्ति ओर संकल्प मूल मनाब्रृत्तियां टे जिन क अध्रीन मन 
का स्वरूप ज्ञय बनता ट | पल्चव्रहमविदया म मन भी एक व्रह्म ह - 
मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्त, मनसा जातानि जीवन्ति, 
मनः प्रयन्त्यभिसंविकान्ति | (तेत्तिरीय उपनिषद्‌ 3/4) 
अर्थात्‌ मन से ही भूत उत्पत्ति एवं जीवन प्राप्त कर क उसी मं लय लत है, अतः 
मन ब्रह्म या ब्रृहत्‌ हं | स्वप्न की समस्त सृष्टि मानसी सचना दाती है । जब्र संकल्पच्रत्ति 
जन्म लती हे तब मन का जन्म माना जाता ह | दसं जब्दो मे अन्तःकरण की संकल्यघ्रत्ति 
टी मन हं, अतः अमनस्क पुरुप कु भी नहीं कर सकता । परन्तु इस मुख्य स्थापना के 
विपरीत मन क विना ही इन्द्रियादि ब्रुत्तियो को संभव कटा गया ट - 
त्राला अमनसः प्राणन्तः प्राणन, वदन्तो वाचा, प्रञ्यन्तञ्चक्युपा 
दण्वन्तः श्रोत्रेण (जीवन्ति) । (छांदाग्य उप्रनिपरद्‌ 5/11/) 
अर्थात्‌ मनारदित छार बच्चे ससि लेत, ब्रालत, दखत तथा सुनते हए जीते 
हं । यदो मन क प्ररिपरक्व न होने का आदाय है क्योकि उस की उत्पत्ति इन्द्रियो से पूर्व 
मानी गयी टे | 
वदां से उप्रनिषदों तक का चिन्तन समविष्ट से व्यष्टि की ओर को हुआ टै | इसी 
लिए मनःसमष्टि को ब्रहम कटा गया टै | सापेक्ष टि का मन ही विध्राता ट क्योकि उस 
की व्रृन्ति ही प्रकर तथा नियामक ट | इसीलिए इन्द्रियां की वरयता मे मन की एकाग्रता 
अपक्षि मानी गयी टे - 
यर्न्वविज्नानवान्‌ भवत्ययुक्तन मनसा सदा | 
तस्यन्द्रियाण्यवःयानि दुष्टाठ्वा इव सारथेः ॥ (कडापनिपद्‌ 3/5) 
अधात्‌ जो विज्ञानी नदीं हाता ओर मिस का मन एकाग्र नहीं रहता उस के 
इन्द्रिय उसी प्रकार वहा मे नहीं रहते जिस प्रकार सारथि क दुष्ट अछ्व । यह मन विराट्‌ मन 
की प्रसूतिटि जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार टै - 


भारतीय मनाविज्ञान ,८ 186 








टदयं निरभिद्यत | हृदयान्‌ मनः| मनसश्चन्द्रमाः | (एेतरेय उपनिषद्‌ 1/1/4) 
चन्द्रमा मनो भूत्वा हदयं प्राविरात्‌ | (वही 1/2/4) 
अर्थात्‌ विराट्‌ क हदय कर स्फुरित हाने पर उस से मन प्रकट हुआ ओर मनसे 
चन्द्रमा | व्यष्टिपुरुप क ददय म चन्द्रमा न मनारूप से प्रवरा किया |इस से मन के उत्पन्न 
होने की वैदिक मान्यता स्पष्ट हाती है जिसके अनुसार मन का अधिष्टान हृदय है ओर 
देवता चन्द्र | 
गीता - 
दन्द्रियाणिं पराण्याहरिन्द्रियभ्यः परं मनः| 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धः परतस्तु सः ॥ (3/42) 
अर्थात्‌ रीर तथा ब्राहूय विषयों स पर इन्द्रिय, उनसे पर मन, उससे बुद्धि ओर 
बुद्धि से पर आत्मतत्त्व हे | यट मन को इन्द्रियो की अपक्षा श्रष्ट बताने से स्पष्ट है कि मन 
ही उन का परिचालक है ओर मन पर बुद्धि का नियन्त्रण रहता है | एकादङराक मे मन की 
श्रेष्ठता बताते हुए कदा गया है - 
इन्द्रियाणां मनरचास्मि | (10/22) 
अर्थात्‌ इन्द्रियो मं मन ईङवर दे । जीव या आत्मा मन का भी चालक है - 
ममेवांडो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनः षष्टानीनिन्द्रयाणि प्रक्रतिस्थानि कर्षति | (15/7) 
अर्थात्‌ ईङवरांङा जीव मन सहित इन्द्रियो को चालित करता है । मन की 
नियामकता प्रर प्रकारा डालत हए कर्मयोग प्रतिष्ठित किया गया है - 
यस्तत्विन्द्ियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन | 
कर्मन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विरिप्यते | (3/7) 
अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियो को मन द्वारा वरा मे कर के कर्मेन्द्रियों से कर्मयोग सम्पादित 
टाताहं। 
मन का स्वामित्व इसमे टै कि उस के बिना इन्द्रियो की वत्ति असंभव है परन्तु 
विषयेन्द्रिय-संयोग मे मन का आन्तरिक सहयोग हयो जाने के पङ्चात्‌ इन्द्रियों द्वारा मन 
का विषयो की ओर अपहरण हाता है ओर तब मन इन्द्रियालोचित विषय के संकल्पन- 
विकल्पन का कार्य करन लगता हे - 
यततो ह्यपि कौन्तये पुरुषस्य विपक्चितः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ (2/60) 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते | 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनविमिवाम्भसि ॥ (2/67) 
अर्धात्‌ पुरुष कितना भी विद्धान्‌ हो ओर यत्न करता रटे किन्तु मन्थनङ्ील 
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इन्द्रिय मन का बलात्‌ अपहरण करते हैँ | यह मन की वह स्थिति टै जब वह विषयगामी 
इन्द्रियो का अनुसरण करने लगता हे ओर तब बह मन पुरुष की बुद्धि को इस प्रकार उडा 
ले जाता है, जैसे - जल मे नाव को वायु | 

यहो मन की दो व्रृत्तियां स्पष्ट है । 1. वह इन्द्रियों को स्वसंयोग द्वारा विषयाभिमुख 
चालित करता है ओर 2. बह इन्द्रियों द्वारा आलोचित विषयों का संकल्प-बिकल्प 
करता हुआ इन्द्रियानुचर बनता है | अतएव कलहा गया है - 
असंदायं महावाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गह्यते || (6/35) 

अर्थात्‌ इस मे सन्देह नहीं कि चञ्चल होने से मनोविग्रह कठिन दै किन्तु 
अभ्यास एवं वैराग्य से उस वङ्का मे किया जाता है | अभ्यास की व्यवस्था इस प्रकार है 

यतो यतो निङ्चरति मनङचन्यलमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वहां नयेत्‌ ॥ (6/26) 


अर्थात्‌ चल मन जिस जिस ओर जाये उस उस ओर से उसे संयत कर आत्मामं 


लगाना चाहिए | वैराग्य का वर्णन द्रष्टव्य है - 
संकल्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यक्त्वा सर्वाण्यरोषतः | 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 
ठानैः ठानैरूपरभेद्‌ बुद्ध्या घतिगहीतया | 
आत्मसंस्थं मनः करत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ (6/24-25) 
अर्थात्‌ संकल्पजनति सभी एषणाओं को सब ओर से छोड़ कर मन द्वारा 
इन्द्रियो को संयत कर वुद्धि द्वारा वरीक्रत मन से इन्द्रियो को अपने वका मे कर के तथा 
मन को आत्मनिष्ठ बना कर धीरे-धीरे विषयों से उपरत होना चादहिणएः 
महाभारत - 
महाभारत का सांख्यीय सन्दर्भ एकादङा इन्द्रियो मे मन को लेकर उसे 


अहकारप्रसूत बताता है - 
एकादा च यान्याहुरिन्द्रियाणि विदोषतः | 
अहंकारप्रसूतानि तानि ...... ॥ (आदवमेधिक 42/12) 


उभयत्र मनो ज्ञेयं बुद्धिद्धदिरामी भवेत्‌ ॥ (वही 42/16) 
अर्थात्‌ ग्यारह इन्द्रिय अहंकार से उत्पन्न हैँ जिन में मन कर्मेन्द्रिय तथा बुद्धीन्द्रिय 
उभयरूप है अथवा दोनों में निहित रह कर क्रियाकारी होता है | मन का स्वरूप एवं 
महत्व इस प्रकार है - 
भूतानामथ पञ्चानां यथैषामीरवंर मनः| 
नियमे च विसर्गे च भूतास्मा मन एव च| 
अधिष्ठाता मनो नित्यं भूतानां महतां तथा (वही 50/1-2) 
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अर्थात्‌ पाचों भूतों का स्वामी मन है, अतः उन के नियमन एवं विसर्ग (तात्त्विक 
सुष्टि से अनन्तर होने वाले कार्या) मे मन ही अधिष्ठाता है । यह अधिष्ठातुत्व मनोब्रहमवाद 
का आधार हे क्योकि उस की आधारभूत इच्छाबरृत्ति के बिना किसी करण या कारण 
द्वारा कोई ज्ञान या क्रिया असंभव है । 
इन्द्रियग्रामसंयुक्तो मनः सारथिरेव च| 
बुद्धि-संयमनो नित्यं महान्‌ ब्रह्ममयो रथः ॥ (वही 50/5) 
अर्थात्‌ हारीर ब्रहुमरथ दहै जिस में इन्द्रियारव जुते है, मन सारथि ओर वुद्धि 
बन्धन है | 
नवद्वारं पुरं विद्यात्‌ त्रिगुणं पञ्चधातुकम्‌॥ 
एकादकरा-परिक्षेपं मनो व्याकरणात्मकम्‌ | (वही 36/1 - 2) 
अर्थात्‌ इारीर-नगर में नौ छिद्र है | वह तीन गुणों से बद्ध एवं पन्चमूर्त से धारित 
है एकादा इन्द्रिय खार्या हैँ जिन में मन अपनी विर्लेषणच्रृत्ति से प्रधान है । 
वाईसवें अध्याय के उनतीस पदयो मे कथा द्वारा इन्द्रियो के साथ मन का सम्बन्ध 
व्यवस्थित किया गया है । कहा गया है कि इन्द्रिय इन्द्रियान्तर का विषयग्रहण नहीं 
करता | मन एकाकी किसी बाह्य विषय का ग्राहक नहीं है, परन्तु - 
प्राण जिह्वा च चक्षुङ्च त्वक्‌ श्रोत्रं बुद्धिरेव च । 
संडायान्‌ नाधिगच्छन्ति मनस्तानधिगच्छति ॥ (वही 22/11) 
अर्थात्‌ पां चों बुद्धीन्द्रिय अपने-अपने विषयो के ग्राहक होते हुए भी संयो का 
ज्ञान नहीं करते जिन का एकमात्र ज्ञाता मन है । तात्पर्य यह है कि विषयालोचन-मात्र 
निङचय नदीं है । बुद्धि द्वारा अवधारित विषय में संकाय उदित होते है जिन का ग्राहक मन 
है अथवा मन की त्रृत्ति संदाय है | इस के आगे मन का इन्द्रियो के साथ संवाद चलता 
है जिस मे मन कहता दै कि मेरे बिना कोई इन्द्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती | इस से 
स्पष्ट होता है कि मन सभी इन्द्रियो का सहकारी है । इन्द्रियो का उत्तर लम्बा है जिसके 
अनुसार उन के द्वारा समर्पित विषयों का अनुधावन मन करता रहता है, स्वतन्त्ररूप से 
वह विषयग्रहण मे असमर्थ है - 
विषयानेवमस्माभिर्ददितानाभिमन्यसे । 
अनागतानतीतांइच स्वप्ने जागरणे तथा | (वही 22/25) 
अर्थात्‌ इन्द्रियो द्वारा अर्पित विषयों को वर्तमान मे मन उपलब्ध करता या मनन 
मे लाता है । उन्हीं को अतीत, अनागत, स्वप्न एवं जागरण में आलम्बन बनाता है | 
तात्पर्य यह दै कि अतीत तथा अनागत में मन ही उपलब्धि का साधन है । स्वप्न उसी की 
स॒ष्टि दै । परन्तु जाग्रत्‌ में इन्द्रियों के साथ जिन का अनुभव हो चुकता है उन्दीं के 
अनुसार मानसी च्रुत्ति चलती हे । इन्द्रियों से सर्वथा स्वतन्त्र वत्ति का भागी मन नहीं 
हो सकता । 


भारतीय दढन मे मन की अवधारणा के मूलभूत संदर्भ / 189 











वेमनस्यं गतानां च जन्तूनामल्पचतसाम्‌ | 
अस्मदथ -क्रत तषां टर्यत प्राणधारणम्‌ ॥ (वदी 22/26) 
अर्थात्‌ जो जीव विमनस्क या विक्षिप्त हो जात हँ अथवा जिनमं चित्त की 
न्यूनता क कारण मन सक्रिय नदीं होता व सब कवल इन्द्रिया की सेवा हतु कार्य कर क 
जीत हे | तात्पर्य यह कि मन प्राणधारण का साधन नहीं टे | 
बहूनपि हि संकल्पवान्‌ मत्वा स्वप्नानुपास्य च | (वटी 22/29) 
अर्थात्‌ संकल्पात्मक मनन, स्वप्नजन्य विपयापासन्‌ तथा विपयभोगों की इच्छा 
मनक कार्य ह| 
प्राणक्षय दान्तिमुपैति नित्यं 
दारुक्षयेग्निर्ज्वलितो यथैव || (वही 22 / 28) 
अर्थात्‌ सभी इन्द्रियो के समान मन की ब्रत्ति प्राणाधीन है । प्राणो के क्षीण होते 
टी मन जिथिल हो कर शान्त हा जाता है, जेस, काष्ट कं समाप्त होने पर अग्नि । 
योगवासिष्ठ - 
नुद्धिः संकल्पकलिता प्रयाति मनसः पदम्‌ । (योगवासिष्ट 4/42/24) 
अर्थात्‌ संकल्पत्रत्ति से गुमिफत बुद्धि का नाम मन है | बुद्धि के परिणामरूप मन 
का सिद्धान्त पातन्जलियोगानुगत देखा जाता है । परन्तु यह मन को तत्त्वरूप में नहीं 
माना गया है - 
मनो हि भावनामात्रं भावना स्पन्दधर्मिणी | (3/95/1) 
अर्थात्‌ मन भावनामाव्र हे ओर भावना का धर्म स्पन्द या स्फुरण है | इस स्पन्द 
से प्रथक्‌ मन की कोई सत्ता नीं हे | 
भावः सदसतोर्मध्ये न्णां चलति यर्चलः। 
कलनोमुखतां यातस्तद्रूपं मनसो विदु: ॥ (3/95/4) 
अर्थात्‌ मनुष्यो मे सत्‌ तथा असत्‌ के मध्य विकल्परूप भाव चजञ्चलरूप से 
चला करता हे | वही जब गुम्फन प्राप्त कर एकरूपता मे लिया जाता है तव मन का 
स्वरूप बनता है | तात्पर्य यह ह कि चञ्चल भावसंघात के अतिरिक्त मन की कोई 
सत्ता नटीं हे | 
कल्पनात्मिकया कर्मङाक्त्या विरहितं मनः| 
न संभवति लोकेस्मिन्‌ गुणहीनो गुणी यथा || (3/95/6) 
अर्थात्‌ कल्पनारूप कर्मडाक्ति (क्रियाङाक्ति) को निकाल दने पर मन की कोई 


लौकिक सत्ता संभव नदीं, जैसे, गुणदहीन गुणी की कल्पना नहीं हो सकती । मन चिति 
काही कल्पितरूप टै - 
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जडाजडटरोोर्मध्ये दोलारूपं स्वकल्पनम्‌। 
यच्चितो म्लानरूपिण्यास्तदेतन्मन उच्यते ॥ 
मन इत्युच्यत राम न जडं न चिदात्मकम्‌ | (3/96/40-41) 
अर्थात्‌ म्लान स्वरूप वाली चिति जड़ तथा अजड के मध्य मे अपने को कल्पित 
करती टै ओर वही मनदै जोन जडटहेनचित्‌। 
जडाजडं मनो विद्धि संकल्पात्म ब्रहद्धपुः। 
अजड ब्रहुमरूपत्वाज्जड र्यान्मतावक्ात्‌ | (3/91/31) 
अथति संकल्परूप व्यापक मन ब्रहम रूप से अजड ओर द्यरूपवडा जड़ कहा 
जातादै। 
यथा गच्छति दोलृषां रूपाण्यलं तथेव हि | 
मनो नामान्यनेकानि धत्ते कर्मान्तरं व्रजन्‌ ॥ (3/96/43) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार नट विविध रूप ग्रहण करता है उसी प्रकार विभिन्न कर्म 
प्राप्त करक मन विविध नाम धारण करता है - 
मनः पर्यन्‌ भवत्यक्षि इण्वच्छ्वणतां गतम्‌ 
त्वग्भावं स्पङनिादेति प्राणतामेति जिघ्रणात्‌ ॥ 
रसनाद्‌ रसनामेति विचित्रास्तत्र ब्त्तिषु | 
नाटके नटवद्‌ दह मन एवानुवर्तते ॥ (3/110/18-19) 
अर्थात्‌ दखन, सुनने, छन, सूंघने ओर चखन की ब्रृत्तियो को प्राप्त कर मन ही 
नेन्न. श्रोत्र, त्वक्‌, घ्राण एवं रसना का रूप धारण करता है | इसका यह अर्थ नहीं कि 
इन्द्रियो की प्रथक्‌ व्यवहारसत्ता नहीं टे किन्तु - 
जिते मनसि सर्वैव विजिता इन्द्रियावलिः | 
ठीर्यते च यथा तन्तौ दग्धे मौक्तिकमालिका | (3/110/25) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार धागे के जल जाने पर माला बिखर जाती है उसी प्रकार मन 
को जीतने पर इन्द्रियो पर स्वतः विजय हो जाती हे | इस प्रकार कर्मन्दरियो को भी ग्रथित 
रखकर मन ही विविध कार्य करता है - 
मनो हि जगतां कर्तं मनो हि पुरुषः परः| 
मनः क्रतं कतं लोके न उारीरक्रतं कतम्‌ ॥ (3/89/1) 
अर्धात्‌ सारा प्रपञ्च संकल्पनगर अथवा गन्धर्वनगर के समान असत्‌ है जिसे 
मन द्वारा फैलाया गया हे | वही जगत्कर्ता परम पुरुष है । लोक मे सब कुछ मन का किया 
टृआ दै, उारीर का किया हुआ कुछ नही । 
एवं हि मनसः कर्म कर्मबीजं मनः स्मरतम्‌। 
अभिन्नव तयोः सत्ता यथा कुसुमगन्धयोः | (4/11/19) 
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अर्थात्‌ मन का कर्म संसार है ओर सांसरिक कर्म का बीज भी मन टै, अतः 
कुसुम गन्धवत्‌ मन एवं कर्म में अभेद ह - ब्रत्तिहीन मन की कल्पना नहीं हो सकती | 
अङ्कुरस्य यथा पत्रलतापुष्पफलश्रियः। 
मनसोस्य तथा जाग्रत्स्वप्नविभ्रमभूमयः || (3/110/46) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अङ्‌ कुर के प्रसवपत्र से फल पर्यन्त होते हैँ उसी प्रकार 
जाग्रत, स्वप्न ओर भ्रम मन की भूमिकाएं है| 
मध्ये यदेतदर्थस्य प्रतिभानं प्रथां गतम्‌। 
सतो वाप्यसतो वापि तन्मनो विद्धि नेतरत्‌ ॥ 
यदर्थप्रतिभानं तन्मन इत्यभिधीयते | 
अन्यन्न किचिदप्यस्ति मनो नाम कदायन || 
संकल्पनं मनो विद्धि संकल्पात्‌ तन्न भिद्यते | 
यथा द्रवत्वात्‌ सलिलं तथा स्पन्दो यथानिलात्‌ | (3/4/41-43) 
अर्थात्‌ सत्‌ या असत्‌ अर्थ का प्रतिभास ही मन है | वह संकल्पन से उसी प्रकार 
, अभिन्न है जिस प्रकार द्रवत्व से जल ओर स्पन्द से वायु । 
चित्ताहंकारयोर्दित्वं बचस्यस्ति न वस्तुतः । 
यच्चित्तं स ह्यहंकारो योहकारो मनो हि तत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ चित्त तथा अहंकार का भेद वाचिक है, वास्तविक नहीं क्योकि चित्त 
ही अहंकार ओर अर्हकार टी मन हे | यह स्थापना परिणाम एवं विवर्त दोनों दृष्टयो से 
योग्य है क्योकि मन अहंकार का परिणाम अथवा विवर्त है । 
भागवत - ंॐ 
वैकारिकस्तैजसङ्च तामसङ्चेत्यहं त्रिघ्रत्‌ | 
तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः | 
अर्थस्तन्मात्रिकाज्जज्ने तामसादिन्द्रियाणि च । 
तेजसाद्‌ देवता आसन्नेकादरा च वेक्रुतात्‌ ॥ (11/24/7-8) 
वैकारिकाद्‌ विकुर्बाणान्मनस्ततत्त्वमजायत | 
यत्‌ संकल्पविकपाभ्यां वर्तते कामसंभवः | 
यद्‌ विदुहूर्यनिरुद्धाख्यं द्ुषीकाणामध्वीङवरम्‌ | | (3/26/27-28) 
अर्थात्‌ अहंकार तीन व्यूहो में विभक्त टै ~ वैकारिक, तेजस एवं तामस | 
तामस सं भूतो की, तैजस से इन्द्रियों की ओर वैक्रत से मन तथा एकादश अधिष्ठाता 
देवताओं की उत्पत्ति हुई । विकारप्राप्त वैकारिक से मनस्तत्त्व हुआ जो काम (प्रुम्न) 
से प्रसूत है ओर जिस की संकल्प-विकल्प ब्रत्तियां हैँ । इन्द्रियों के अधिपति मन को 
अनिरुद्ध कटा गया है | ओपनिषद सन्दर्भ मं दखा गया है कि प्रजापति ने अपने मन से 
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चन्द्रमा का उत्पन्न किया ओर चन्द्रमा से व्यष्टिमनस्‌ की उत्पत्ति हुई । यह विवरण 
प्रकारान्तर सं यदो भी आया है | (3/26/53-68) | 
श्रीमद्‌भागवत का यह ददन शुद्धाद्रैतवेदान्त में विोष व्याख्या पाता है जिसे 
यथावसर देखा जायगा | 
व्याकरणदःर्ान - 
सत्तारूप चिन्मय वाग्ब्रहम मनोभाव (मनोरूपता) ग्रहण करता है यह व्याकरण 
की स्थापना हे | बाह्य ङाब्द्‌ भी उसी का विवर्त है - । 
अथायमान्तरो ज्ञाता सूक्ष्मे वागात्मनि स्थितः| 
व्यक्तय स्वस्य रूपस्य दाब्दत्वेन विवर्तते ॥ 
स मनोभावमापद्य तजसा पाकमागतः | 
वायुमाविङाति प्राणमथासौ समुदीर्यते ॥ (वाक्यपदीय 1/112 ~ 13) 
अर्थात्‌ इारीर के भीतर चिन्मय ज्ञाता आत्मा सूक्ष्म या परा वाक्‌ के रूपमे 
स्थित है जो अपने स्वरूप को व्यक्त करने हेतु स्थूल राब्द का विवर्त लेता है । इस 
प्रक्रिया में वह अपने तेजोमयत्व से पारिपाक लेकर मनोरूप धारण करता है ओर मन हो, 
कर प्राण वायु में प्रवेडा करता है इत्यादि | स्वोपज्ञ वृत्ति मे पाणिनीय दिक्षा का उद्धरण 
दिया गया ह - 
आत्मा बुद्धध्या समेत्यार्थान्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया | 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ बुद्धि से अर्थो को संयुक्त कर आत्मा मन को विवक्षा से जोडता है, मन 
टारीरवर्ती अग्नि को आघात देता है जिससे वायु प्रेरित हो कर वर्णोत्पत्ति का कारण 
चनता है | तात्पर्य यह है - 
1. मन आत्मायाज्ञाता की प्रेरणा से कार्य करता है। 
2. इच्छा मूल मनोव्रत्ति है जो डब्दोच्चारण के सन्दर्भ में विवक्षा नाम 
पाती है । अन्य इन्द्रियों के साथ दिक्षा, रश्रूषा आदि ब्ृत्तियां होगी जिन का निमित्त 


मनट। 





३. मन प्राणों का प्रेरक है| 

4. मन से पूर्व बुद्धि का कार्य है जो ज्ञेय पदार्थ को समवत रूप में प्रस्तुत 
करती है । 

5. वस्तुतः बुद्धिविपरिणाम के ब्त्त मे मन का कार्यक्षेत्र है | 
आयुर्वेद दनि - 

मनो मनोर्थो बुद्धिरात्मा चेति अध्यात्मद्रव्यसंग्रहः ्ुभारुभप्रव्ृत्ति - 
निव्रत्तिटेतुख्च | द्रव्याश्रितं च कर्म यदुच्यते क्रियेति | (चरक संहिता-सूत्रस्थान 8/13) 
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अर्थात्‌ आन्तरिक द्रव्यो तथा गुणों का संग्रह चार में किया जाता है - मन, 
मनोरथ (मनोविषय), मनोबुद्धि ओर आत्मा । यह संग्रह शुभ में प्ररत्ति ओर अशुभ से 
नित्रत्ति का कारण है | कर्म अथवा क्रिया द्रव्याश्रित है जो प्रत्त्ति अथवा निबरत्ति के 
रूप में देखी जाती है | 
जिस प्रकार इन्द्रिय के विवेचन में इन्द्रियार्थ ओर इन्द्रियबुद्धि का समावेका है 
उसी प्रकार यटा भी किया गया टै | आत्मा मुख्य है जिसे मन का प्रेरक माना गया है 
क्योकि प्रतरृत्ति एवं निव्रत्ति का वही कर्ता | 
मनसस्तु चिन्त्यमर्थः | तत्र मनसा मनोवुद्धेक्च त एव समानातिहीन - 
मिध्यायोगाः प्रकरतिविक्रतिटेतवो भवन्ति | (वही 8/16) 
अर्थात्‌ मन का विषय चिन्त्य अर्थ हे | मन तथा मनोवुद्धि क प्रक्रतिस्थ रहने का 
कारण समानविषययोग माना गया है जो पुरुष की प्रक्रति के सात्म्य मे आता है | 
अतियोग, हीनयोग एवं मिथ्यायोग सं दोनो मं विक्रतियां आती हे । विषययोग का मन 
तथा मनोबुद्धि (मानस बोध) के लिए विराष महत्त्व हे | अन्य ज्ञातव्य इस प्रकार है - 
(क) लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च| 
सति हयात्मन्द्रियार्थानां सन्निकर्षे न वर्तते ॥ 
वब्त्त्यान्मनसो ज्ञानं सान्निध्यात्‌ तच्च वर्तत | 
(वटी, ठारीर 1/18-19) 
अर्थात्‌ ज्ञान का भाव (हाना) ओरं अभाव (न होना) मन का लक्षण दै | आत्मा, 
इन्द्रिय ओर अर्थ का संयोग होन पर भी यदि मन अन्यासक्त हो तो ज्ञान नहीं हेता किन्त्‌ 
मन.ःसन्निकर्ष से हाता है | इस प्रकार ज्ञानमात्र का मूल असाधारण कारण मन है | ५ 
(ख) अणुत्वमथ चैकत्वं द्वौ गुणौ मनसः स्मतौ ॥ (वदी 1/19) 
अर्थात्‌ मन के दो गुण हैं -अणुत्व तथा एकत्व | चक्रपाणिदत्त ने स्पर्ट किया है 
कि मन के ठारीरव्यापी होने पर एक साथ सभी इन्द्रियो द्वारा विषयों का ग्रहण होना 
चादिष्ट | वेसा न हाने से सिद्ध ह कि मन परमाणुरूप है ओर वह जव जिस इन्द्रिय से 
संयुक्त होता है तच उसी के विषय का ग्रहण देखा जाता ट | यदि अनक मन हो तो एकं 
साथ अनक विषयो का ग्रहण होना चाहिप्‌ । वैसा न हान से मन का प्रतिपुरुपर णकल्व 
प्रमाणित हे | सांख्य का मन अणुरूप नहीं हे, यह यट विडोषता हे | 
(ग) चिन्त्यं विचार्यमूहयं च ध्ययं संकल्प्यमेव च| 
यात्किचिन्मनसो ज्ञयं तत्सर्व हयर्थसंज्ञकम्‌ | (वही 2/20) 
अर्धात्‌ मनोरथ वह है जो कु मन का ज्ञय हे | मुख्य मनोर्थ चिन्तनीय, विचारणीय, 
ऊहनीय, ध्यय तथा संकल्पनीय टे जिनके सम्बन्ध से चिन्ता आदि ब्रत्तियां उत्पन्न 
होती टै । 
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(घ) इन्द्रियाभिग्रहः कर्म मनसः स्वस्य निग्रहः | 
ऊहो विचारङ्च ततः परं बुद्धिः प्रवर्तते ॥ (वही 1/21) 
अर्थात्‌ इन्द्रियों को अधिष्ठान, मन द्वारा अपना निग्रह, ऊह ओर विचार मन के 
व्रत्तिरूप कर्म हें | इसके अनन्तर अध्यवसाय त्रत्ति में बुद्धि प्रब्रत्त होती है । 
| (ड) इन्द्रियेणेन्द्ियार्थो हि समनस्केन ग्रहयते। 
कल्प्यते मनसा तूर्ध्वं गुणतो दोषतोथवा || (वही 1/22) 
अर्थात्‌ पहले मनः संयुक्त इन्द्रिय द्वारा विषय का ऊ हात्मक या निर्विकल्पक 
ग्रहण होता है, तत्पङ्चात्‌ मन गुणतः ग्राहयरूप से ओर दोषतः त्याज्यरूप से कल्पित 
करता है जो सविकल्पक ज्ञान है | 
सारांदातः आयुर्वेद-दरनि मन, मनोर्थ, मनःकर्म ओर इन्द्रियमनः सम्बन्ध को 
ले कर विचार करता है| 
बुद्धीन्द्रियाणि... पञ्च कर्मेन्द्रियाणि । उभयात्मकं मनः| 
(सुश्रुत संहिता - शारीर 1/6) 
अर्थात्‌ मन बुद्धीन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय उभयरूप है क्योकि सभी इन्द्रियो के साथ 
मन तद्रूप हो कर कार्य करता है । 
सांख्य योगदान - 
सांख्य तथा योग दनि मे मन की उत्पत्ति अहंकार अथवा अस्मिता के 
परिणामरूप से मानी गयी है जो परिणामवाद तथा गुणपर्व दरीर्षकं पर द्रष्टव्य है । सांख्य 
मे ही मन के स्वरूप एवं कार्य पर विङोष विचार हुआ है जो उक्त आयुर्बेदीय विवेचन की 
प्रायः संगतिमें है । 
उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्‌ | (सांख्य कारिका 27) 
अर्थात्‌ मन साधर्म्यवद् ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय उभयरूप है ओर अपनी विरोष 
संकल्पव्रत्ति से संकल्पक है । युक्तिदीपिकाकार के अनुसार पाठान्तर इस प्रकार है - 
संकल्पकमत्र मनस्तच्चेन्द्रियमुभयथा समाख्यातम्‌। 
अन्तिस्तरिकालविषयं तस्मादुभयप्रचारं तत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मन संकल्पक होने के साथ उभयात्मक इन्द्रिय है क्योकि इस अन्तःकरण 
की बरुत्ति त्रैकालिक है, अतः वह दोनों प्रकार के इन्द्रियों - ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मन्दरियों - 
मे गति लेता हे । युक्तिदीपिका में विवेचन इस प्रकार है - 
(क) संकल्पोभिलाष इच्छा त्ष्णेत्यनर्थान्तरम्‌ | संकल्पयतीति संकल्पकम्‌ 
एतन्मनसो लक्षणम्‌ 
अर्थात्‌ मन का संकल्प कार्य या ब्ुत्ति है ओर वही उस का लक्षण है | संकल्प, 
अभिलाषा, इच्छा एवं तृष्णा पर्यायदाब्द है | 
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(ख) तस्मादस्य प्रत्यक्षतोनुपलभ्यमानस्यास्तित्वमवसीयते | 
कस्मात ? व्यस्तसमस्तानामिन्द्रियान्तराणां तदसंभवात्‌ | 
अर्थात्‌ संकल्पव्रत्ति के आधार पर अप्रत्यक्ष मन के अस्तित्व का अनुमान 
होता है क्योकि अन्य इन्द्रिय प्रथक्‌ पृथक्‌ अथवा समुदितरूपर से संकल्प नहीं कर 
सकते | 
(ग) निर्विषया प्राणादिव्रत्तिः ङाब्दादिविषयस्तु संकल्पः | 
अर्थात्‌ प्राणों मे मन का अन्तभवि नहीं हो सकता क्योकि उनकी व्रत्ति निर्विषय 
किन्तु मन की संकल्पत्रुत्ति सविषय होती है | वाचस्पति मिश्र ने उक्त कारिका की 
तत्त्वकोमुदी में कहा है - 
सोयं संकल्पलक्षणो व्यापारो मनसः समानासमानजातीयाभ्यां 
व्यवच्छिन्दन्‌ मनो लक्षयति । 
अर्थात्‌ संकल्पन्रत्ति मन को अन्य सजातीय अन्तःकरणं तथका विजातीय 
बाहूय करणो से पृथक्‌ करती है, अतः वही लक्षण है । 
इन्द्रियान्तरैः सात्त्विकाहंकारोपादानत्वं साधर्म्यम्‌ | 
अर्थात्‌ सात्त्विक अहंकार के कार्यरूप होने से दसो इन्द्रियो से मन का साधर्म्य 
है, अतः मन इन्द्रिय है । 
उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मन अभौतिक तत्त्व है | इस का परिणाम इारीरव्यापी 
हे । बह न्यायादिवत्‌ परमाणुरूप नहीं है - 
न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्वा । (सांख्य सूत्र 5/69) 
देहव्यापिज्ञानादिकं तु मध्यमपरिमाणेनैवोपपयत इति | (विज्ञानभिक्षु) 
अर्थात्‌ करण तथा इन्द्रिय होने से मन का व्यापकत्व मान्य नहीं है । ज्ञान 
ङारीरव्यापी होता है जिसकी सिद्धि मध्यम परिमाण से ही हो जाती है | तात्पर्य यह कि 
जिस प्रकार कुटारादि करण अव्यापक होते हैँ उसी प्रकार मन भी इन्द्रिय एवं करण होने 
से मध्यपरिमाण है। 
यहो विज्ञानभिक्षु ने “मन'' से सम्पूर्ण अन्तःकरण का भी अर्थ लिया है जिससे 
सिद्ध होता है कि इस शब्द के प्रयोग सभी अन्तःकरणो के अर्थ मे मान्य हैँ | सांख्यसूत्र 
(1/71, 2/40) में बुद्धि के लिए "मनस'' के प्रयोग हैँ | 
वैशोषिकदर्हन - 
आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्य भावोभावङ्च मनसो लिङ्गम्‌। 
(वैदोषिक सूत्र 3/2/1) 
अर्थात्‌ आत्मा, इन्द्रिय एवं विषय क सन्निकर्ष मे भी ज्ञान कभी होता है किन्तु 
कभी नहीं होता । यह मनस्‌ की अनुमिति का हेतु है | यदि मन के बिना भी ज्ञान की 
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उत्पत्ति होती तो त्रितयसामग्री के होने पर अवदय होती किन्तु उस सामग्री रहते हुए 
भी कभी-कभी ज्ञान का अभाव देख कर अनुमान होता है कि त्रितय-सामग्री से भिन्न 
कोई अप्रत्यक् ज्ञानसाधन है ओर वही मन है । उसकी परमाणुरूपता सिद्ध करते हुए 
दरांकर मिश्र ने उपस्कार में काह - 
(क) यदि मनो विभु स्यात्‌ तदा सर्वेन्द्रियसन्निकूष्टात्‌ ततः 
सर्वेन्द्रियकमेकमेव ज्ञानं स्यात्‌। 
अर्थात्‌ मन के महापरिमाण या इारीरन्यापी होने पर सभी इन्द्रियों से सन्निकर्षं 
सदेव रहने के कारण एक साथ सभी एेन्द्रिय विषयों का बोध होना चादिए जो नहीं 
होता, अतः मन अणुपरिमाण है | वह जब जिस इन्द्रिय से संयुक्त होता हँ तब उसी के 
विषय का ग्राहक बनता हे | | 
(ख) तर्हिं रूपरसगन्धस्प्गान्‌ युगपत्‌ प्रत्येमीति कथमनुल्यवसाय इति 
चेन्न.इीघ्रसंयारि मनोजनितेषु पञ्चसु स्मृत्युपनीत-ज्ञानेषु योगपद्याभिमानात्‌। 
अर्थि रूपादि विषयों के एक साथ ज्ञान का अनुव्यवसाय इस कारण हो 
चलता है कि ङइीघ्र गति लेते हुए मन द्वारा जनित ज्ञान जब त्वरा में स्मृतिविषय होते हैँ 
तब अभिमान हो चलता है कि सभी ज्ञान साथ-साथ हो रहे हैँ । वस्तुतः वहां क्षणिक 
ज्ञानो की क्षणक्रम से स्म्रति होती हे। 
(ग) किं च मनोवैभवे पादे मे मुखं दिरसि मे बेदनेति प्रादेहिकत्वं 
सुखादीनां न स्यात्‌ 
अर्थात्‌ सुखादि की प्रादेिकता विभुत्व में नहीं सिद्ध हो सकती कि मेरे पैरमें 
सुख या सिर मे वेदना हे । 
(घ) तथापि सुखादीनामणुदेङ्ापत्तिरिति चेन्न, 
निमित्तचन्दनायवच्छेदादधिकदेरोपि जननाविरोधात्‌ । 
अर्थात्‌ सुखादिप्रत्यय उसी प्रकार दारीर व्याप्त प्रतीत होते हं जिस प्रकार चन्दन 
की नृँद एक प्रदेडा में होते हृष्ट भी समग्र डरीर का दौत्य प्रदान करती ह । 
(डः) तस्माज्ज्ञानायौगपदयान्य थानुपपत्तया सिध्यति अणु मनः। 
अर्थात्‌ उक्त कारणों से सिद्ध है कि मन अणुरूप है क्योकि ज्ञानो के एक साथ 
न होने की अन्य प्रकार से व्याख्या नहीं हो सकती | 
तस्य द्रव्यत्व-नित्यत्वे वायुना व्याख्याते (वैदोषिक सूत्र 3/2/2) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वायु गुणवान्‌ एवं क्रियावान्‌ होने से द्रव्य है उसी प्रकार मन 
भी गुणक्रियाधर्मी होने से द्रव्य है ओर परमाणुरूप होने से नित्य है । 
इन्द्रियत्वं च ज्ञानकरणमनः संयोगाध्रयत्वम्‌ | (उपस्कार) 
अर्थात्‌ मन इन्द्रिय है क्योकि ज्ञानकरण मनः संयोग का बह आश्रय है जो इन्द्रिय 
लक्षण हे। । 


भारतीय दङनिो मे मन की अवधारणा के मूलभूत संदर्भ ^ 197 








प्रयत्नायोगपद्याज्ज्ञानायौगपद्याच्यैकम्‌ | (वैरोषिक सूत्र 3/2/3) 

अर्थात्‌ सभी प्रयत्न तथा सभी ज्ञान एक साथ नहीं हात, अतः मन प्रतिङ्ारीर 

एक दही होताहे। | 
तदभावादणु मनः (वैडोषिक सूत्र 7/1/23) 

अर्थात्‌ सभी मूर्तद्रन्यो से संयोगी न होने से भी मन का अणुत्व प्रमाणित है 
क्योकि व्यापक द्रव्य सभी मूर्तो से एक साथ संयोगी देखे जाते टै, जैसे, आकाङा | इस 
विषय में अन्य ज्ञातव्य इस प्रकार है - 

(क) .... अणूनां मनसक्चादं कमरिष्टकारितम्‌ । (वैदोषिक सूत्र 5/2/13) 

अर्थात्‌ अणुओं तथा मन की प्रथम क्रिया अदृष्ट द्वारा करायी जाती है | सुषि के 
प्रारम्भ में नोदन तथा आघात आदि असंभव रहते है, अतः प्रथम कर्म की व्याख्या अरृष्ट 
के आधार पर ही हो सकती है क्योकि क्रिया के लिए प्रक आघातादि की अपेक्षा होती है । 

(ख) हस्तकर्मणा मनसःकर्म व्याख्यातम्‌ । (वैदोषिक सूत्र 5/2/4) 

अर्थात्‌ जिस प्रकार मुसल आदि उठाने मे प्रयत्नङील आत्मा के संयोग से हाथ 
मे क्रिया होती है उसी प्रकार आत्मसंयोगरूप असमवायिकारण की अपेक्षा से मन 
कर्मरील होता है | 

(ग) आत्मेन्द्रियमनोर्थ-सन्निकर्षात्‌ सुखदुःखे । (वैदहोषिक सूत्र 5/15) 

अर्थात्‌ चतुष्टयसन्निकर्षं (+) से सुख अथवा दु:ख की उत्पत्ति होती है जिसमें 
आत्मा से मनःसंयोग प्रथम है | 

(घ) तदनारम्भ आत्मस्थे मनसि इारीरस्य दुःखाभाव: संयोगः । (वैरोषिक सूत्र 
5/2/16) 

अर्थात्‌ जब मन कर्म का आरम्भ नहीं करता तब आत्ममात्रनिष्ठ या स्वरूपस्थ 
हो जाता है| उस ददवा में ङारीर में कोई दुःख (+) नहीं होता | वही अवस्था 
चित्तब्रुत्तिनिरोधरूप सम्यक्‌ योग है | 

(ड) अपसर्पणमुपसर्पणमरितपीतसंयोगाः कार्यान्तरसंयोगाङ्चेति 

अदृष्टकारितानि । (वही 5/2/17) 

अर्थात्‌ नीचे ऊपर गति, भोजन-पान-संयोग तथा अन्य कार्यो से संयोग अदृष्ट 
द्वारा कराये जाते है । 

सूरो के अनुसार ऊपर जो विवेचन किया गया उस का संकलन प्रहस्त पाद ने 
इस प्रकार किया है - 

1.  मनस्त्वयोगान्मनः। (प्रदास्तपाद भाष्य, पु. 216) 

अर्थात्‌ मनस्त्वजातिविरिष्ट द्रन्य को मन कहते हँ | मनस्त्व जाति की सिद्धि 
अनुमान से होती है | 
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2. सत्यपि आत्मेन्ियार्थसान्निध्ये ज्ञानसुखादीनामभूत्वोत्पत्ति 
दरनिात्‌ करणान्तरमनुमीयते । (वही) 
अर्थात्‌ चतुष्टयसन्निकर्ष मे मन को छोड़ कर दोष त्रितय का संयोग होने पर भी 
ज्ञान एवं सुखादि की उत्पत्ति न होने से अनुमान होता है कि उन की उत्पत्ति मे तीन के 
अतिरिक्त कोई अन्य करण ह | यही करण मन है जिस के प्रति इारीर नाना होने से 
मनस्तत्व जाति सिद्ध होती हे । 
3. श्रोत्राद्यव्यापारे स्मरत्युत्पत्तिदर्नाद्‌ बाहयन्द्रियैरगरहीतसुखादि - 
ग्राहुयान्तरभावाच्चान्तः करणम्‌ । (वही, पु. 217- 18) 
अर्थात्‌ मन अन्तःकरण या आन्तरिक ज्ञानसाधन है क्योकि श्रोत्र आदि बाह्य 
इन्द्रियों के निर्व्यापार होने पर भी स्मृति की उत्पत्ति होती है ओर जिन सुखादि आत्मगुणो 
का ग्रहण बाह्य इन्द्रियो से नहीं होता उन विषयान्तरों का ग्रहण मन से होता हे । 
4. तस्य गुणाः संख्या-परिमाण-पुथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वा- 
परत्व-संस्काराः । (बही, पु. 22 |) 
अर्थात्‌ संख्यादि आर गुण मन मे होते है जो सभी सामान्यगुण हे । सूत्रों से इन 
गुणो की सिद्धि होती है - 
5.  प्रयत्नज्ञानायौगपद्यवचनात्‌ प्रतिरारीरमेकत्वं सिद्धम्‌ । (बही) 
अर्थात्‌ सूत्रकार ने कहा है कि प्रयत्न तथा ज्ञान एक साथ नहीं होते । इससे 
प्रतिङ्ारीर मन की एकत्वसंख्या प्रमाणित है । जीवों की अनन्तता के कारण मन की 
संख्या अनन्त है । 


6. पुथक्त्वमप्यत एव | (बही) 
अर्थात्‌ उक्त उपपत्ति से मन का परथक्त्व भी प्रमाणित है | 
7. तदभाववचनादणुपरिमाणम्‌ । (बही, पु. 223) 


अर्थात्‌ सूत्रकार ने व्यापकलत्व का अभाव स्पष्ट कहा है, अतः मन अणुपरिमाण है 

8. अपसर्पणोपसर्पण-वचनात्‌ संयोगविभागौ । (वही) 

अर्थात्‌ मन को उपर्खपणादि क्रियाओं वाला बताया गया है जिस से संयोग तथा 
विभाग गुण प्रमाणित हे | 

9.  मूर्तत्वात्‌ परत्वापरत्वे संस्कारङ्च | (वही, 225) 

अर्थात्‌ मूर्त होने से परत्व, अपरत्व एवं संस्कार गुण मन में सिद्ध हे । 

10. अस्पररवित्त्वाद्‌ द्रव्यानारम्भकत्वम्‌ । (वही) 

अर्थात्‌ स्यहहिीन होने से मन द्रव्यारम्भक नहीं होता-उस से द्रव्यान्तर की 
उत्पत्ति नहीं होती । 

11. साधारणविग्रहवत्व-प्रसंगादज्ञत्वम्‌ । (वही) 
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अर्थात्‌ मन चेतना होता तो ठारीर सभी का साधारणभोगायतन होता-सभी 
जीव एक रारीर से चेतन मन द्वारा अपना उपभोग प्राप्त करते । वैसा न होने से मन की 
अज्ञता या अचतनता अनुमित होती है | 
12. करणभावात्‌ परार्थम, गुणवत्त्वाद्‌ द्रव्यम्‌, प्रयत्नादष्टपरि- 
ग्रहवक्ादाङुसंचारि चेति । (वही, प्र. 226) 
अर्थात्‌ करण होने से मन परार्थ है-अपने लिए कोई करण उद्यम नहीं करता 
किन्तु कर्ताके लिए उस की क्रिया होती हैं गुणवान्‌ होने के कारण मन का द्रव्यत्व सिद्ध 
हे । प्रयत्न तथा अदृष्ट के अनुग्रह से वह त्वरित गति लेता हे | 
न्यायदर्नि - 
युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌| (न्याय सूत्र 1/1/16) 
अर्थात्‌ एक साथ सभी इन्द्रिय ज्ञानो की उत्पत्ति न होना मन का ज्ञापक है| 
यदि पन्येतर अन्तरिन्द्रिय न होता जो अपने संयोग-वियोग द्वारा ज्ञान के भावाभाव का 
सम्पादक है तो आग्रफलादि के रूप-रस-गन्ध-स्पर्ा का एक साथ प्रत्यक्ष होता| 
ज्ञानोयौगपद्यादेकं मनः | (न्याय सूत्र 3/2/56) 
अर्थात्‌ प्रतिरारीर एक मन होता दै जो जिस इन्द्रिय से संयुक्त रहता है उसी के 
विषय का ग्रहण कराता है | यदि अनेक मन एक रीर में होते तो एक साथ अनेक 
इन्द्रियार्थसंयुक्त मनो द्वारा अनेक ज्ञान होते | 
न, युगपदनेकक्रियोपलब्धेः । अलातचक्रदरनिवत्‌ तदुपलब्धिराञुसंचारत्‌। 
(न्याय सूत्र 3/2/57 - 58) 
अर्थात्‌ जरह एक साथ अनेक क्रियाओं का प्रतिभास होता है वरहो वैसा भ्रम 
तीव्र बेगङ्गील मन के आङ्ु संचार के कारण है, जैसे, अलातचक्र की अग्निरिखा 
निरन्तर न होते हुए भी भासित होती दै । वात्स्यायन ने अन्य उदाहरण दे कर 
समस्माया है - 
वर्ण-पद-वाक्य-बुद्धीनां तदर्थनुद्धीनां चाङतत्तित्वात्‌ क्रमस्याग्रहणम्‌। (भाष्य) 
अर्थात्‌ वर्ण, पद, वाक्य ओर उन के अर्थो की बुद्धयो के रहते हृष्ट भी क्रम का 
ग्रहण त्वरावका नहीं ही पाता । उसी प्रकार अनेक ज्ञानो की क्षणदाः उत्पत्ति इतनी 
ङीघ्रता में होती है कि उन का योगपद्य भासित हो चलता है | 
यथोक्तहेतुत्वाच्चाणु । (न्याय सूत्र 3/2/59) 
अर्थात्‌ ज्ञान के एक साथन होने से यह भी सिद्ध है कि मन अणु है | यदि वह 
व्यापक होता तो सदैव सभी इन्द्रियों से संयुक्त रहने से सभी एेन्द्रिय प्रतीतियों का 
योगपद्य पाया जाता | 
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साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते| 
अयोगपद्याज्ज्ञानानां तस्याणुत्वमिहेष्यते ॥ (न्याय सिद्धान्त मुक्तावलि 85) 
अर्थात्‌ अन्य इन्द्रियों के ज्ञान में सहकारी होने के अतिरिक्त आत्मा के सुखादि 
गुणो के ग्रहण का असाधारण कारण मन हेजो ज्ञानो के एक साथनहोने के कारण 
अणुपरिमाण है । 
मीमां सादर्धान (कुमारिल) - 
यद्धेन्द्रियं प्रमाणं स्यात्‌ तस्य वार्थेन संगतिः । 
मनसो वेन्द्ियैर्योग आत्मना सर्व एव वा | (इलोक वार्तिक -प्रत्यक्ष 60) 
अर्थात्‌ मीमांसदरन के अनुसार ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण है किन्तु इस के अतिरिक्त 
पांच विकल्प स्वीक्रत हें - इन्द्रिय, इन््रियार्थसंयोग, इन्द्रियमनःसंयोग, आत्ममनःसंयोग 
अथवा चतुष्टयसंयोग । इन में से तीन में मनःसंयोग को प्रमाणघरक माना गया हे | 
मनःसंयोग का अतिरिक्त स्थान हे - 
मनसस्त्विन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षा धीः सुखादिषु । 
मनसा सम्प्रयुक्तो हि तान्यात्मा प्रतिपद्यते ॥ (वही 83) 
अर्थात्‌ मन इन्द्रिय है, अतः सुखादि का प्रत्यक्ष बोध होता है जिन्दे मनःसंयुक्त 
आत्मा उपलब्ध करता है | इस प्रकार मन अन्तरिन्द्रियरूप अन्तःकरण है जो सामान्यतः 
सभी प्रत्यक्षो का ओर विद्रोषतः सुखादि के आन्तरिक बोध का असाधारण है । यदो 
पुरुष ज्ञाता एवं कर्ता है क्योकि कर्तुत्व माने बिना मन की व्याख्या नहीं हो सकती - 
पुमानकर्ता येषां तु तेषामपि गुणः क्रिया | 
कथमादौ भवेत्‌ तत्र कर्म तावन्न विद्ते ॥ 
मिथ्याज्ञानं न तत्रास्ति रागद्ेषादयोपि वा | 
मनो ब्रुत्तिर्हिं सर्वेषां न चोत्पन्नं तदा मनः। 
(रुलोक वार्तिक, सम्बन्धाक्षेप 87-88) 
अर्थात्‌ सांख्यानुसार पुरुष यदि अकर्ताहि तो सृष्टि के आदि मे गुणो द्वारा क्रिया 
की क्या व्याख्या हो सकती है ? शुभाङुभ कर्मो, मिथ्याज्ञानरूप अविद्या ओर रागद्धेषादि 
क्लेदो का आदिकाल मे अभाव होने से सृष्टि ही नहीं हो सकती क्योकि कर्म एवं रागादि 
को सांख्यानुसार मन में आश्रित माना गया है किन्तु उस समय मन उत्पन्न ही नहीं था 
क्रिया रूप परिणाम स्यन्द ले करं प्रक्रति महत्‌ नाम से, महत्‌ अहंकार रूप से ओर 
अहंकार मनोरूप से विकार लेते है | इस व्यवस्था को मानने पर आदिकाल में प्रकृति के 
निर्विकार होने से मन की सत्ता नहीं हो सकती । 
इस प्रकार इस ददन मे मन अहंकारिक अथवा भौतिक न हो कर नित्य द्रल्यरूप 
अनादि अन्तःकरण है । उस की सत्ता अनुमान से सिद्ध टाती टै - 
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मनःसद्‌भाव च सुखादिज्ञानमव प्रमाणम्‌, अपरोक्षावभासन्नानस्येन्द्रिया- 
धीनतया रूपादिज्ञानेषु व्याप्तिदरनिात्‌ सुखादिविषयमपरोक्षज्ञान - 
मिन्द्रियमनुमापयति । तत्र चक्षुरादीनामसंभवात्‌ तेभ्योन्यदवतिष्ठते | 
(ठास्त्रदीपिका, पर. 51 ~ 52) 

अर्थात्‌ मन की सत्ता में सुखादिज्ञान ही प्रमाण है क्योकि अपरोक्ष ज्ञान 
इन्द्रियाधीन होता है ओर सुखादिज्ञान अपरोक्ष है | रूपादिज्ञान के आधार पर व्याप्ति 
बनती हं - सभी अपरोक्षज्नान इन्द्रियाधीन हैँ, जैसे, रूपनज्ञान | अतः अनुमानवाक्य बनता 
टं कि सुखादिज्ञान इन्द्रियजन्य हँ क्योकि अपरोक्षज्नान हँ | सुखादिग्राहक इन्द्रिय चक्षुरादि 
नहीं हो सकता, अतः षष्ठ इन्द्रिय मन सिद्ध होता है । प्राभाकयों ने अन्य रीति से 
अनुमानप्रक्रिया अपना कर मन की सिद्धि की है - 

नित्यद्रव्यगत-विद्रोषगुणत्वात्‌ सुखादीनां द्रव्यान्तर -संयोगजन्यत्वम्‌, 

पार्थिवपरमाणुगत-रूपादीनाम्‌ अग्निसंयोगजत्वदर्नात्‌ । यच्च 

द्रव्यान्तरं तन्मनः | (वही, पर. 52) 

अर्थात्‌ प्रभाकरमीमांसक व्याप्ति का अनुसन्धान अन्य प्रकार से करते है- 
सभी नित्यद्रव्यो के विरोषगुण अन्य द्रव्य के संयोग से जन्य होते है, जैसे, पार्थिव 
परमाणु के रूपादि अनिद्रव्य के संयोग से जन्य हैँ । सुखादि आत्मरूप नित्य द्रव्य के 
विङोष गुण है, अतः उन भी अन्य द्रव्य के संयोग से उत्पन्न होना चाहिए । जिस 


द्रव्यान्तर के संयोग से आत्मा के विद्रोषगुण जनित होते हैँ वही मन है | यह कौमारिलों 


को अमान्य है - 
तन्न युक्तम्‌ । इारीरं हि भोगायनतम्‌। किं तस्य भोगायतनत्वमन्यत्‌ 
तत्संयोगापेक्षसुखादयुत्पत्तेः अदितपीताद्याधारत्वाच्च न बहिः 
दारीरात्‌ सिद्धेर्न द्रन्यान्तरानुमानम्‌। (वही) 
अर्थात्‌ उक्त क्लिष्ट कल्पना व्यर्थ है क्योकि उारीर भोगायतन है ओर भोगायतन 
स्वयंयोगसापेक्ष सुखादि की उत्पत्ति से कहा जाता है, भोजनपान का आधार होने से 
रीर के भीतर ही सुखादि जन्म तेते टै । एेसी स्थिति में ठारीरसंयोग से ही आत्मगत 
सुखादि की उपपत्ति हो जाती है । उससे द्रव्यान्तररूप्र मन की सिद्धि असंभव है । इस 
के अतिरिक्त व्याप्ति भी नहीं बन सकती - 
किं च पार्थिव-गुणानामेव द्रव्यान्तरसंयोगापेक्षा ष्टा, न द्रन्यमात्र 
गुणानाम्‌ । तेजःसंयोग एव च कारणतया दृष्टो न द्रव्यमात्रसंयोगः | 
तस्माद्‌ नैवं मनः सिद्धिरिति सुखाद्यपरोक्षज्ञानमेव मनसो लिङ्गम्‌| 
(वही, पु. 52 - 53) 
अर्थात्‌ पार्थिव गुण ही द्रव्यान्तर के संयोग की अपेक्षा रखते हे क्योकि वे पाकज 
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है | वह द्रव्यान्तर तेजोमात्र है, अन्य किसी द्रव्य के संयोग से पार्थिव परमाणुञओं मे 
रूप्रादि की उत्पत्ति नही होती | आत्मा पार्थिव द्रव्य नहीं है ओर जिस द्रव्यान्तर के 
संयोग स सुखादि उत्पन्न होते हें वह तेजोभिन्न हे | अतः व्याप्ति के अनुपपन्न होने से 
प्रभाकरमत मन को नहीं सिद्ध कर प्राता | अन्ततः यही मान्य है कि आत्मगुणो का 
अपरोक्ष ज्ञान मन का ज्ञापक है| 
गागाभरट ने उक्त तथ्यो का संक्षिप्त आकलन करत हुए कटा है - 
तच्चान्तरिन्दियं स्वातन्त्रयेणात्म-तद्योग्यगुणतद्‌गतजातिमात्रग्राहकं 
बाह्यविषयेषु तस्य स्वातन्त्रूयाभावात्‌ | (भाट चिन्तामणि, पु. 16) 
अर्थात्‌ मन अन्तरिन्द्रिय अथवा अन्तःकरण है | बाह्य विषयों मे इन्द्रियार्ध- 
सन्निकर्षसापक्ष हानं से वह परतन्त्र है किन्तु स्वतन्त्र रूप्र से आत्मा, आत्मगुण आर 
तद्गत जाति का ग्राहक हाता हे | 
कुतो न स्वातन्त्रूयमिति चेन्न, तस्यागुपरिमाणस्य देहाद्‌ बहिभवा- 
भावेन सन्निकर्षासंभवात्‌ | .... येपि तस्य विभुत्वमाहुस्तेषामपि 
देावच््छिन्नस्येन्द्रियत्वाद्‌ अस्वातन्त्रयाक्षतिः | (बही) 
अर्थात्‌ ब्राहुय विषयों मं मन के स्वतन्त्र न होने का कारण यह हे कि अणुपरिमाण 
होने से देह के वाहर नदीं हो सकता, फलतः विषयसन्निकर्ष असंभव हे । जो दनि मन 
को व्यापक मानते हैँ उन क अनुसार भी देहावच्छिन्न मन ही इन्द्रिय है जो बहिगमिी न 
होने से बाह्यविषयो में इन्द्रियान्तरपराधीन हे | 
युगप्रज्ज्ञानानुत्पत्तिःच मनसोणुत्वे प्रमाणम्‌ | (वही) 
अर्धात्‌ एक साथ अनेक ज्ञानो की उत्पत्ति न हान से मन के अणुत्व का अनुमान 
हाता है | इस प्रकार यह दनि अधिकां न्यायवैङोपिक का अनुसरण करता हे | 
भार्ट मीमांसक का एक वर्गं मन को विभुपरिमाण स्वीकार करता हे | नारायण 
आचार्य उसी वर्ग में आते हे | उन्हानं कदा है - 
सुखाद्यापरोक्ष्य-साधनेन्द्रियत्वन कल्प्यमन्तरिन्द्रियं विभुपरिमाणम 
-स्पन्द्‌ च मनः | (मान मव्यादय, प्र. 214) 
अर्थात्‌ सुखादि क अप्ररोक्ज्ञान क साघ्रनरूप मं अनुमित या अन्यधानुपपत्ति 
से कल्यित मन अन्तरिन्द्रिय टे जो व्यापक पव क्रियाञून्य ह| 
अणुप्ररिमाणं चञ्यलं च मन इति कचिदुचिरे, तदसंगतम्‌। मनो विभु 
स्प्ररानिर्हद्रव्यत्वाद्‌ अनारभ्यारम्भक -्रव्यत्वाद्‌ वा ज्ञानासमवायि - 
कारणसंयोगाध्रारत्वाद्‌ वा आत्मवत्‌ उन्यादिभिरनुमानेर्महत्त्वसिद्धः । 
सिद्धं विभुत्व चाकारादिवदस्यन्दात्मकत्वमपि न प्रथक्‌ साध्यम्‌ । 
(वटी) 
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अर्धात्‌ कुक कुमारिलमीमांसक मन को परमाणुरूप एवं चन्यल बताते है जो 
असंगत ह क्योकि विभुत्वसाधक अनुमान ट - स्प्ररायोग्य द्रव्य या अनारभ्य गुण के 
आरम्भक द्रव्य अथवा ज्ञान के असमवायिकारणरूप संयागाधार द्रव्य होन से मन 
आत्मवत्‌ विभु है | विभु हाने से वह आकादरादिवत्‌ स्पन्द्रहित टै | 
तस्य च विभुत्वं...तथापि ङारीरावच्छिन्नस्येव तस्येन्द्रियत्वमिति 
तत्प्रदङा एव कार्याणि करोति । रूपादिज्ञानेष्वपि लिङ्गादिसहायम्‌। 
(वही, पु. 10 - 11) 
अर्थात्‌ विभु हाते हुए भी मन का इन्द्रियत्व इारीरावच्छिन्न होने से ङारीर में ही 
उस की कार्यकारिता दै | रूपादि-प्रत्यक्ष में चक्षुरादिपरतन्त्र तधा अनुमान में लिङ्ग 
आदि के अधीन वह कार्य करता टै | 
गागाभट्ट आदि कौमारिलों की धारा विभुत्व का अमान्य करती है, अतः उन 
की ओर स उठाए हूणः प्रदनों का उत्तर देते हु नारायण ने कहा है - 
(क) यत्‌ तावदुक्तं मनसोनुपदितस्य नेन्द्रियत्वमिति तदङ्गीकुर्म | 
सकलदारीरोपाधित्वस्वीकारात्‌ | (वही, प्र. 215) 
अथात्‌ प्रतिपक्ष का यह कहना कि अनुपहित मन इन्द्रिय नहीं हो सकता, मान्य 
टं क्याकि सकल दरारीर की उपाधि से उपटित मन ही इन्द्रियत्व प्राप्त करता है | 
(ख) न यैवं सति पादादिगताया वदनायाः सार्वत्रिकत्वप्रसङ् गः, 
मनसो बहिरिन्द्रियानुसारेणैव कार्यकरत्वस्वीकारात्‌ । अतस्त्वमि- 
न्द्रियैक देङागतस्य स्पहस्यि न सकलङ्ारीरव्यापित्वप्रतीतिः। 
(वही, प्र. 215 - 16) 
अधात्‌ उारीरव्यापी इन्द्रियत्व मानन पर पैर आदि की पीड़ा का समग्र रीर में 
अनुभव होन की अनुपपत्ति उढाना व्यर्थ है क्योकि मन की बहिरिन्द्रियसपेक्षता 
उभयपक्षसमत हे, अतः त्वगिन्द्रिय के भाग के स्या का ङारीरव्यापी अनुभव नहीं होता| 
(ग) अपि चाणुत्व सकलङारीरगतस्य चन्दनादि-जनितस्य सुखस्य यौग- 
प्रयप्रतीत्यनुदयप्रस ङ्गात्‌ । (वही, पु. 216) 
अर्थात्‌ मन को अणुरूप मानन मे सकलरारीरगत चन्दनादि -स्पर्हा-सुख की 
प्रतीति न हान की अनुपपत्ति आती हं । यँ एक अन्य अनुपपत्ति उटायी जाती है कि 
जब आत्मा एवं मन विभु हं तब उन के संयोग की व्याख्या असंभव है | उत्तर मे कहा 
गया हे - 
(घ) विभूनामपि दिगाकाक्लादीनां प्राचीनाकाराः प्रतीचीनाकादा 
इति परस्परसम्बन्धस्य अध्यात्मतयाध्यवसीयमानत्वात्‌| 
(वही, पु. 219) 
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अर्थात्‌ दिग्‌ तथा आकाङ़रा आदि विभु द्रव्यो का भी परस्पर सम्बन्ध आन्तरिक 
या मानस रूप से अवधारित होता है, अतः पूर्वाकाङा, पक्चिमाकाङा जैसे प्रयोग होत 
हें । इसी प्रकार मन ओर आत्मा का उारीरावच्छेद से ओंपाधिक सम्बन्ध हो सकता हे | 
मीमांसादङन (प्रभाकर) - 
सर्वडारीरेषु मनस्त्वक्‌ चाविदिष्टमिन्द्रियद्वयम्‌ | मनरचान्तः उारीरं 
परमाणुपरिमाणम्‌। तत्‌ खलु द्रन्यभूतं संयोगगुणभागितयेष्यते | 
(प्रकरण पंचिका, पु. 332) 
अर्थात्‌ सभी जीवित शारीरो मे त्वक्‌ एवं मन अविदिष्ट इन्द्रिय है- मन के साथ 
त्वकूसंयोग ज्ञानमात्र का कारण है | इारीर के भीतर रहने वाला मन इन्द्रिय परमाणुपरिमाण 
हे । संयोग गुण का आश्रय होने से बह द्रव्यरूप है | विभुत्ववादियो को उत्तर देते हुए 
ञालिकनाथ मिश्र ने आगे कहा है | 
न हि परममहतोरपरिस्पन्दयोरनवयवयोड्च संयोगोपपत्तिः | 
त्रिविध एव हि संयोगः-अन्यतरकर्मज उभयकर्मजः संयोगजङ्चेति | 
तस्मात्‌ परमाणुपरिमाणं मनः । (वही) 
अर्थात्‌ निःस्पन्द एवं निरवयव विभु द्रव्यो (आत्मा तथा मन) मे संयोग असंभव 
हे क्योकि तीन प्रकार का ही संयोग होता है-1. अन्यतरकर्मज, जैसे, व्रृक्षवानर संयोग 
वानर की क्रिया से जनित है, 2. उभयकर्मज, जैसे, दो मल्लो या भेडो का संयोग ओर 3. 
संयोगजसंयोग, जसे, हस्तपुस्तक-संयोग से उारीरपुस्तकसंयोग | तीनों के क्रियाजन्य 
होने से निष्क्रिय विभुजो मे संयोग असंभव हे | अतः मन परमाणुपरिमाण हे । 
तत्व सदकारणत्वान्नित्यम्‌ | आङ़ुतरसंचारि च तत्‌, आङुतरेन्द्रि - 
याधिष्टानदरनिात्र्‌ | न हि तदनधिष्ठितमिन्द्रियं स्वविषयमवसाय- 
यितुमलम्‌, अन्यत्र व्यासक्तचित्तस्य विषयान्तराप्रतीतेः । (वही) 
अर्थात्‌ मन अकारण होने से नित्य है | बह तत्क्षण इन्द्रिय को अधिष्ठित करता 
टै, अतः आङ्ुगामी है क्योकि मनोयोग के बिना इन्द्रिय द्वारा विषयग्रहण नहीं कराया जा 
सकता | देखा जाता है कि अन्य विषय में चित्त संलग्न हो तो अन्य विषय की प्रतीति 
नहीं होती | 
तस्य मनसोनादिर्धर्माधमपिक्षः क्षेत्रज्ञेन सह संयोगः 
दटान्तरसंयोगङ्च तस्माददृष्टापेक्षादात्ममनः सन्निकषदुत्पन्नस्य 
कर्मण प्रसादेन | (वही) 
अर्थ्‌ आत्मा के साथ मन का अनादिसंयोग धर्माधर्मक्रुत हे | पूनजन्म म 
देहान्तर से मन का संयोग भी अदृष्टक्रत है | | 
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अद्वैतवेदान्त - 
सृक्ष्मठारीर णवं मनोमयकाङ्ञा का घटक मन अन्त-करणों में अन्यतम हे - 
मनस्तु संकल्पविकल्प्रनादिभिः । (विवेक चुडामणि 95) 
अर्थात्‌ संकल्प-विकल्प आदि ब्रत्तियो कं आधार पर अन्तःकरण को मन नाम 
से जाना जाता हे । 
न हयस्त्यविद्या मनसोतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भववरन्धहेतुः | 
तस्मिन्‌ विनष्ट सकलं विनष्टं विञ्जम्भितस्मिन्‌ सकलं विञ्जम्भते ॥ 
(विवक चुडामणि 171) 
अर्थात्‌ मन से प्रथक्‌ अविद्या नहीं ह | भवबन्ध का कारणभूत मन ही अविद्या 
टे । मनोनाह़ा मं अविद्ाजनित संसरति का नाह्ना है ओर मन क उद्रेक स सभी क्लेडा उद्रेक 
लत हे । 
स्वप्नधन्य सरुजति स्वराक्त्या भोक्तरादि विक्वं मन एव सर्वम्‌| 
तथव जाग्रत्यपि नो विहोषस्तत्‌ सर्वमेतन्मनसो विञ्जम्भणम्‌ ॥ 
(वही 172) 
अर्धात्‌ व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक सखष्टियां मन की उपज है | जिस प्रकार 
अर्थशून्य स्वप्न मे मन अपनी ठक्ति से भाक्ता, भोग्य तथा भोग की प्रातिभासिक सुष्टि 
कर लेता ट उसी प्रकार वह जगत्‌ में व्यावहारिक विव बनाता ह । दानो मं तात्त्विक 
अन्तर नदीं है | 
ठांकरवेदान्त मं मन अनादि एवं नित्य नहीं हं क्याकि उस की उत्पत्ति सम्मिलित 
सूक्ष्म भूतां स हाती हं | साख्य का मन आहंकारिक ट किन्तु अद्ैतवेदान्त का भौतिक] 
इसके विपरीत न्यायवेरोपिक तथा मीमांसा में मन को अनादिनित्य स्वीकार किया 
जाता हं | व्यावहारिक जगत्‌ की मानसिकता का आडाय है कि पुरुष अविद्यावङा 
भोग्यादि की जो कल्पना करता टै वह उसक मन की प्रसूति हे | अपने तात्त्विक स्वरूप 
से पुरुष कु नहीं करता । मन का स्वरूप्र स्पष्ट करते हुए विद्यारण्य स्वामी ने कहा है - 
मना दञोन्द्रियाध्यक्षं हत्पद्म-गालके स्थितम्‌ 
तच्चान्तःकरणं बाहयप्वस्वातन्त्रयाद्‌ विनेन्द्रियेः || (पञ्चदसरी2/12) 
अधरात्‌ दस बाह्य इन्द्रियां का अधिपति मन हदयकमलरूप गोलक में रहता 
टे । बाह्य विषयों मं इन्द्रियां क विना अस्वतन्त्र रहन से वह अन्तःकरण की संज्ञा प्राप्त 
करता हे । रीकाकार न इस “अन्तरिन्द्रिय'' कटा हे । संकल्पनव्रत्ति पर विचार करते 
हृष्ट इन्द्रियाधिपरतित्व की स्थापना की गयी टै - 
अक्षेप्वधरार्पितप्वतद्‌ गुणदोपविचारकम्‌ | 
सत्त्वं रजस्तमङ्चास्य गुणा विक्रियत दहि तं: | (वही 2/13) 
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अर्थात्‌ जब इन्द्रिय विषयों मे प्रत्त होते हैँ तब मन गुण-दोष का विचार करता 
है । जिगुण द्वारा बह विकार प्राप्त करता है - 
वैराग्यं क्षान्तिरौदार्यमित्यादयाः सत्त्वसंभवाः । 
कामक्रोधो लोभयत्नावित्यादया रजसोष्यिताः | 
आलस्य-भ्रान्ति-तन्दराद्या विकारास्तमसोत्थिताः ॥ (वही 2/14) अर्थात्‌ 
वैराग्य, क्षमा, उदारता आदि सात्विकः; काम, रोघ, लोभ, यत्न आदि राजस ओर 
आलस्य, भ्रम तन्द्रा आदि तामस मनोविकार है | ये विकार भी व्रत्तिरूप से हैँ जिनका 
मूल संकल्पन्रत्ति को माना गया हे | 


विरिष्टाद्ै तवेदान्त - 
इस ददन में मन की भौतिकता स्वीक्रुत कर आहंकारिकता पुनः प्रतिष्ठित की 


गयी है | व्यूह रचना की पाञ्चरात्र आगमा मे स्थापना है | प्रद्युम्न अहंकार से अनिरुद्ध मन 
की उत्पत्ति यरो मान्य है । सांख्य के विरुद्ध अहंकार को इन्द्रियों की पूर्वावस्था कहा गया 
है । (न्यासि, प्रु. 67)। यहो अन्य इन्द्रियों के समान मन के भी प्रकत तथा अप्राक्रत मेद्‌ 
किये गये हैँ ~ शुद्ध सात्विक अप्राक्रेत ओर अशुद्ध या मिश्र सात्विक प्रक्रत (बही, पु 
70) । मुनि तथा ईद्वादि का मन अप्राक्रत कहा गया है (बही, पृ. 81) । छह ज्ञानेन्दियो में 
मन को प्रथम मानते हुए सांख्यमत का प्रत्याख्यान किया गया है - 

मनः पूर्वकत्वात्‌ सर्वप्रतत्तीनां मनः कर्मन्दरियमिति सांख्यादयः | .... 

अतः षडपि ज्ञानेन्द्रियाणि | (वही, पु. 70) 
अर्थात्‌ सांख्यादि का मत है कि सभी प्रवृत्तियों मे मन पहले कार्यकारी होता है, अतः वह 
कर्मेन्द्रियरूप भी दै परन्तु यह अयुक्त ह क्योकि ज्ञान द्वारा ही बह कर्म का कारण है | इस 
ददनि में मन आहंकारिक है (वही, पु. 67) | 

अङुद्धसत्वे सति पञ्चविध-साधारणेन्द्रियत्वं स्मृतिकरणेन्द्रियत्वमित्यादि 
प्राक्रतमनोलक्षणम्‌ | (वही, पु. 71) 
अर्थात्‌ प्राक्त मन अड्ुद्धसास्विक होते हुए पञ्चज्ञानेन्द्रिय साधारण इन्द्रिय है ओर 
असाधारण रूप से स्मरुतिकरण इन्द्रिय है । स्मृति के अतिरिक्त अनुमानादि में भी उसी 
का इन्द्रियत्व स्वीक्रत है । 

तच्च हत्प्रदेदरामात्राधिष्ानम्‌ | (वही) 
अर्थात्‌ मन का स्थान हदयप्रदेदा है । रामानुज ने श्रीभाष्य (1/2/18) में इस ओर संकेत 
किया है | अन्य तथ्य इस प्रकार है - 

(क) मन एकमेवान्तःकरणम्‌ । संकल्पाध्यवसायादयस्तद्न्यापारभेदा- 

देव जायन्त इति नान्तःकरण-वैविध्यम्‌ । (न्याय सिद्धाञ्जन, पर. 72) अर्थात्‌ 
केवल मन ही अन्तःकरण है जिस के संकल्प तथा अध्यवसाय आदि वृत्तिभेद है, अतः 
अन्तःकरणं की विविधता अमान्य है । इस पर भाष्यकार ने स्पष्ट प्रकारा डाला है - 
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प्यके ज  - --- - 


अध्यवसायाभिमान- चिन्ता-वृत्तिभेदान्‌ मन एव बुद्धहंकारचित्तङ्ाब्दे- 
व्यपदिङ्यते | (श्रीभाष्य-ब्रहुम सूत्र 2/4/5) 
अर्थात्‌ अध्यवसाय, अभिमान तथा चिन्ता ब्त्तियों के भेद से एकमात्र मन ही बुद्धि, 
अहंकार एवं चित्त इाब्दों द्वारा व्यवहार प्राप्त करता है । 
(ख) कामादिच्रत्तिभेदे तत्कार्यभेदेपि न कामादिकं मनसस्तत्वान्तरम्‌ । (वही, 
2/4/11) 
अर्थात्‌ ब्रहदारण्यक (1/5/3) के अनुसार कामादि ब्रत्तियों ओर उन कार्यो की विविधता 
के रहते हुए भी वे सब तत्वान्तर न हो कर मनोरूप है । 
(ग) अन्य इन्द्रियों के समान मन भी अणुरूप है | (श्रीभाष्य 2/4/6, नय 
दयुमाणि, पु. 258) | 
(घ) मनसोप्युपरतिः सुषुप्तिः .... स्वप्ने च तदनुपरति;। 
(नय दुमाणि, पु. 254) 
बाद्येन्द्रियाणा प्रबत्युपरति; स्वप्नावस्था । मनसस्तु पूर्वभ्यासात्‌ प्रतरृत्तिरस्त्येव 
(वही, पु. 243) 
अर्थात्‌ स्वप्न में बाह्य इन्द्रियों के निष्क्रिय होने पर भी मन अभ्यासवदा सक्रिय रहता है 
किन्तु सुषुप्ति में वह भी शान्त हो जाता है | | 
(ड) अप्राक्रत मन शुद्ध सात्विक माना गया है - 
प्रतिदेहं विविक्तानि मनः प्रभूतिकान्यपि | 
इन्द्रियाणीरवरेच्छायैः प्रवर्तन्ते तु योगिनः | (न्याय सिद्धाञ्जन, पु. 548) अर्थात्‌ 
मन आदि सभी इन्दिय प्रतिङ्ारीर पथक एवं नाना है किन्तु योगियों के इन्द्रिय ईङ्वरेच्छा 
योगबल तथा अदृष्ट के अधीन स्वतंत्रतया प्रवर्त होते है 
दै तवेदान्त - 
माध्वददरन में मन तथा बुद्धि अन्तःकरण हैँ । इसके पांच स्वरूप भेद निर्धारित 
करते हुए मध्वाचार्य ने एक उद्‌धरण प्रस्तुत किया है - 
मनः पञ्चधा व्यपदिङ्यते .... मनो बुद्धिरहंकारद्चित्तं चेलनेति। 
तेभ्यो वा एतेभ्यः पञ्च दासाः प्रजायन्ते मनसो वाव । मनो 
नर्बुद्धिरहंकाराद्हकारर्चित्ताच्चित्तं चेतनाया एव चेतनैवमितीति । (ब्रह्म 
सूत्र-माध्वभाष्य 2/4/13) 
अर्थात्‌ मन पांच प्रकार से व्यवहारभागी बनता है - मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त एवं 
चेतना । इन्दी पांचों से अथवा मन से पांच इन्द्रियरूप दास उत्पन्न होते है । मूलतः 
चेतना ही सर्वरूप दै । उस से चित्त, चित्त से अहंकार, अहंकार से बुद्धि ओर बुद्धि से मन 
की निष्पत्ति है । 
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इस प्रकार मूल मन चैतन्यच्त्ति से चेतना, चिन्ता रत्ति से चित्त, अभिमानचरत्ति 
से अहंकार, अध्यवसायव्त्ति से बुद्धि ओर संकल्पव्रत्ति से मन कहा जाता है | मन ही 
सम्पूर्ण अन्तःकरण है | मन तथा इन्द्रियों को यहो अणुपरिमाण माना गया है (वही 2/4/ 
8) | तात्पर्य यह कि मूल मनीरूप अन्तःकरण च्त्तिरूप से इन्द्रिय का कार्य करता है | मन 
द्वारा अधिष्ठित इन्द्रिय से प्रत्यक्ष प्रमा होती है | (दप्र, भाग 1; पृ. 33) । यहो मन के द्वितीय 
रूप को बुद्धि से जनित माना गया है क्योकि बुद्धि द्वारा निर्चित विषय मे मन संकल्प 
करता है, यह सिद्धान्त है । 
दुद्धाद्धै तवेदान्त - 
सर्वे प्राणा अणुपरिमाणाः गतिमत््वेन नित्यत्वे अणुत्वमेव | 
(अणुभाष्य-ब्रहूमसूत्र 2/4/7) 
एतेन इारीरपरिमाणत्वं संकोचविकासङ्ालि-परिमाणत्वं व्यापकत्वं च 
निवारतम्‌ । तेन चक्षुर्मनोवाचां दूरगमनम्‌ । (प्रकारा) 
मनसो द्वारभेदेनैवैकादङरा वत्तयः स्वरूपत एव | 


मनसि इन्द्रिय द्वारा साक्षाच्र वत्तिस्वीकारः । ....... 
कामादयस्तु आवान्तरन्रत्तित्वेनै कादङस्वेव प्रविरान्ति । योगसूत्र तु 

निरोध्यत्वेन ता वक्ति | (प्रकारा) 

अर्थात्‌ उपनिषदो में एकादा इन्द्रियो को प्राण कहा गया है जिनमें मन भी सम्मिलित 

टै | मन का स्वरूप इस प्रकार है - 

1. मन अन्य इन्द्रियो के समान अणु परिमाण है | कुर दन उसे दारीरपरिमाण, 
कुर संकोच विकासङील ओर अन्य व्यापक मानते हैँ जो अयुक्त हैँ | 

. 2.  अणुरूप होने से मन नित्य एवं गतिङील है । 

3. मन की एकादङ्ञा वृत्तियां हैँ जिनमें ~ दस इन्द्रियों की ओर एक अपनी 

संकल्पच््ति | 

4. इन्द्रियो द्वारा सापेक्ष ब्ृत्ति ओर स्वतंत्र रूप से साक्षात्‌ मनोवृत्ति की 
व्यवस्था है | 

5. ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ का एक यथावसर सन्दर्भ आ चुका है जिस में कामादि 
वरत्तियो का उल्लेख है । वे सब म्यारह वत्तियों की अवान्तर -व्रत्तियां है | 

6. योगसूत्र में परिगणित प्रमाणादि च्त्तियां व्रत्ति-निरोध से सम्बद्ध है, अतः इस 
आधार पर सम्पूर्णं मन की व्याख्या करना असंगत है | 
सभी इन्द्रिय तेजस अहंकार की प्रसूति है, अतः मन भी आहंकारित तत्तव है | 
पुरुषोत्तम गोस्वामी ने कहा है - 
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अथ मनः | तच्योभयात्मकमुभयकार्यकर्तृत्वात्‌ । (प्रस्थान रत्नाकर, पृ. 217) 
अर्थात्‌ मन कर्मेन्द्िय तथा ज्ञानेन्द्रिय उभयात्मक है क्योकि यथावसर दोनो प्रकार के 
कार्य करता है । इस के तीन प्रकार से लक्षण किये गये हे - 

1. तस्य च संकल्पविकल्पात्मकं स्वरूपलक्षणम्‌ | कामजनकत्वं कार्यलक्षणम्‌। 
एतदाध्याम्मिकं लक्ष्णद्धयम्‌ । (वही) 

अर्थात्‌ आध्यास्मिक लक्षण दो है - मन का संकल्प-विकल्प स्वरूप लक्षण 

ओर काम-जनक (इच्छादिव्त्तिजनक) होना कार्यलक्षण । इस प्रकार मन द्वारा 

एेन्द्रिय विषयों की सम्यक्‌ कल्पना एवं विविध कल्पना की जाती है ओर 
स्वतंत्र रूप से वह काम जनक है। 
2. आधिदैविक तु अनिरूद्धाविभविस्थानम्‌ | (वही) 

अर्थात्‌ मन से अनिरूदध का आविभवि होता है यह आधिदैविक लक्षण है | 
3. भौतिकं तु योगिभिः उानैःसंराध्यत्वम्‌ । (बही) 

अर्थात्‌ मन के भौतिक स्वरूप का योगी क्रमाः आराधन करते हैँ | वहाँ वह 

उप्रास्य रूप से ग्राह्य बनता है| 

सभी वैष्णव दनि मे जीव अणुरूप है, अतः उसके कारणभूत मन 'को भी 

अणुपरिमाण माना गया है | इस विषय में वेमत्यों का दिग्दरनि कराया गया है - 
(क) तच्च्सछकलङ्ारीरव्यापि-मनोरथाभिमानिक-सुदर्दानाद्‌ व्यापक- 

मिति मीमांसकाः | (वही, पु. 218) 
अर्थात्‌ कु मीमांसक मन को व्यापक मानते हैँ उनका तर्क है कि मनोरथ द्वारा 
आभिमानिक सुख सम्पूर्ण ङारीर में व्याप्त पाया जाता है, अतः इसे व्यापक मानना 
चादिएट | परन्तु - 

सामथ्यदिवाभिमानिकादि-सुखोपपनत्तेः श्रुत्यैवाणुत्वादिकं सिद्धयति । 

(वही, पु. 219) 
अर्थात्‌ श्रुति से अणुत्व प्रमाणित है, अतः यही स्वीकार्य है कि अभिमानिक सुख की 
ठारीरव्यापिता मन की दाक्ति से सम्पन्न माननी चाहिए | 
(ख) अन्ये तु करणत्वात्‌ क्रियावत्त्वादु्रमणादिश्चुतर्मनो गच्छतीति व्यवहाराच्चाणुतत 
- परिमाणमाहुः । (वही) 
अर्थात्‌ अणुपरिमाण मानने वालों के चार तर्कं टै - 

1. मन सुखादि की उपलब्धि का करण हे | सभी करण- कुटारादि ~ व्यापक न हो 
कर परिमित होते दै । 

2. मन क्रियाङील है क्रियावान पदार्थ व्यापक नहीं देखा जाता श्रुति मे मन का 
कारीर से निकलना कदा गया है जो व्यापक मानने पर संगत नही होता| 
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3. व्यवहार में मन के जाने की बात की जाती है । इन उपपत्तियों से मन का अणुत्व 
सिद्ध किया जाता है| 
(ग) तत्रापि नित्यमित्यध्वेनारिकाः | अनित्यमिति सांख्याद्याः । (वही, पु. 218) 
अथर्‌ अध्वेनारिक ~ न्यायवैदोषिक, मीमांसक तथा वैभाषिक बौद्ध- मन को नित्य 
मानते है । सांख्ययोग आदि के अनुसार बह अनित्य है क्योकि उत्पन्न होता है | 
(घ) सिद्धान्ते तु चन्द्रदेवताकत्वान्नानाकिरणङ्ञालि । एतस्माज्जायते 
तन्मनोसुजतेति श्रुत्या जन्यम्‌ । तथा प्राण इत्यधिकरणं जीवाति देद्रोनाणुत्वादे्व्य- 
स्थापनादर्णुपरिमाणम्‌ | (वही, पु. 218-19) 
अर्थात्‌ अनेक श्रुतियो तथा ब्रह्मसूत्र के अनुसार मन अणुपरिमाण है । रारीर व्यापी 
अभिमानिक सुखादि की व्याख्या उस के नाना किरणदाली होने से हो जाती है - मन का 
देवता चंद्रमा है, अत: वह विविध किरणों से सम्पन्न रह कर समग्र शारीर को सुखादि से 
प्रकारित करता हे | श्रुति में मन का जन्म मान्य है, अतएव वह नित्य न होकर अनित्य है । 
ङराक्तदरनि - 
अद्धैतपरक शाक्तदरान में चित्त क्रियाभेद से तीन रूप लेता है - मन, अहंकार 
ओर बुद्धि | प्रक्रति ही यहां चित्त है | यदहं मनोनिरूपण अनेक प्रकार से किया गया है- 
(क) मन की दो स्थितियां है ~ प्रत्याव्रत्त तथा अप्रत्या्रत्त | अप्रत्याव्रत्त मन बह है जो 
बाह्य विषयों से मोडकर आत्मा मे नहीं लगाया जाता | इसी से व्यावहारिक प्रत्यय बनते 
है । किन्तु - 
प्रत्याव्त्तं मनः रुद्धं निजरूपावभासकम्‌ | 
(त्रिपुरारहस्य-ज्ञानखण्ड 16/33) 
अर्थात्‌ प्रत्याघरत्त मन शुद्ध होने से आत्मा के स्वरूप का आभास देता है ओर अप्रत्यावृत्त 
मन विषयोन्मुख रहता है - 
मनोगोचरता बाह्ये द्वि प्रकारेण संस्थिता ॥ 
आद्यान्येभ्यः पराच्रत्तिः परा तत्परता भवेत्‌ (वही 16-35-36) 
अर्थात्‌ बाह्य पदार्थं जब मनोगोचर होता है तब मन की दो अवस्था बनती हैँ - 
अन्यपराघ्रत्ति एवं तत्परता । अन्य विषयो से व्यात्रत्ति को पराघ्त्ति कहा गया है ओर 
अपेक्षित विषय मे मन की च्त्ति की तत्परता है । पराव्रत्तिमात्र से वस्तुभाख नहीं 
होता ह - 
न किचिद्‌ भासयेद्‌ वस्तु तरस्थावसरेषु तत्‌। 
तस्मात्‌ तत्परताप्यत्र व्यापारो मनसः परः (वही 16/39) 
अर्थात्‌ चेतना की उदासीन अवस्था में मन परावृत्त तो रहता है किन्तु तत्परता के बिना 
किसी वस्तु की प्रतीति नहीं होती । अतः मन की दोनों वर्तियो हैँ - परावृत्ति या अन्य 
विषय व्याच्त्ति एवं तत्परता | 
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(ख) चित की स्वयंप्रकाङा अपरोक्षानुभूति के लिए मन की तत्परता वांछित नहीं है 
. किन्तु अन्यव्यानृत्ति से ही उस का भास हो चलता है | बाह्य विषय के अवभास हेतु 
दोनों अपेक्षित हँ - 

अन्येभ्यस्तु पराव्रत्तिराभिमुख्यं च तस्य वे । 

अपेक्ष्यते दर्पणस्य प्रतिबिम्ब-दिद्रक्षुणा | (वही 16/40) 
अर्धात्‌ दर्पण में प्रतिबिम्ब देखने के लिए अन्य ओर से पराचरत्ति तथा दर्पण की ओर 
तत्परतारूप आभिमुख्य अपेक्षित है । इसी प्रकार घटदर्रन में घटेतरव्यावरत्त एवं घटतत्पर 
या घटाभिमुख मन की अपेक्षा है । 

गगनं दर्पणे द्रष्टं यदा समभिवांभ्रित | 

तदान्येभ्यः पराव्रत्तिमात्रेण हि कृतार्थता | (वही, 16/41) 
अर्थात्‌ जब दर्पण में आकाङा देखना है तब पराच्त्तिमात्र से प्रत्यक्ष हो जाता है क्योकि 
व्यापक पदार्थ के लिए तत्परता की आवद्यकता नहीं होती - 

एवं चितिः सर्वगता सर्वाश्रयतया स्थिता | 

सर्वकाले समापूर्णा मनसि व्योमवद्‌ द्विज ॥ 

तस्मादन्यपराव्रत्तिमात्रं मनस इष्यते | (वही 16/44-45) 
अर्थात्‌ सर्वाधार एवं सर्वव्यापी चिति आकाङरावत्‌ मन में सदेव व्याप्त है, अतः मन की 
पराव्त्तिसे ही उस का भास हो जाता है| 

अन्येभ्यस्तु पराव्रृत्तिरेव शद्धिर्हि मानसी ॥ 

एतदेव परं तत्त्वज्ञाने साधनमुच्यते | (वही 16/48-49) 
अर्थात्‌ परात्रृत्ति मन की हद्धि का नाम है ओर उसे तत्वज्ञान का साधन माना गया है| 

मनोदर्पण मे वस्तु प्रतिबिम्बन ही इस दनि का प्रत्यक्ष ज्ञान है । चित्प्त्यक्षमें 
मनोनिम्बित चिति की एकमात्र उपस्थिति रहती है जो चितीतर से व्यावर्त द्वारा 
संभव दै । 
(ग) मनसस्तु द्विधावस्था प्रकादामदभिदतः ॥ (वही 16/64) अर्थात्‌ मरन की प्रकारा 
तथा विमा दो अवस्था है| 

बहिरर्थषु विश्रान्तिर्या प्रकाङाः स उच्यते | 

यस्तद्विचारः स्वस्मिन्‌ वै स विमर्द उदाहतः ॥ (वही 16/65) अर्थात्‌ बाह्य 
अर्थो के प्रति विश्रान्ति अवस्था प्रकादा ओर उन विषयों मे विचार विमर्छा टे - 

प्रकाङ्तो निर्विकल्पः स्याद्‌ वस्तुनामविभेदतः। 

विमर्ाः दाब्द-संभेदाद्‌ विभेदात्‌ सविकल्पकः || (वही 16/66) 
अर्थात्‌ प्रकाद्गावस्थ मन मे वस्तुओ का अभेद रहता है ~ गृण, क्रिया एवं द्रव्य का 
विोषणविरोप्यभाव स्फुरित नीं होता- अतः वह निर्विकल्पक मनोदरादहै जो 
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अद्धयात्मक भास देती है । इस के विपरीत विमा अवस्था के मन में शब्द्‌ का सम्बन्ध 
होने से भेद स्फुरण लेता दै, अतएव बह सविकल्पक स्थिति है तात्पर्य यह है - 

अयमेवंविध इति डाब्दसंभेदवर्जितः | 

वस्तुदर्नरूपोसौ प्रकाडो निर्विकल्पकः || (वही 16/67) 
अथर्‌ "यह एेसा'" में जो इदन्ता के साथ इत्थन्ता का समावेङा रहता है, उसमें 
दराब्दोल्लेख अनिवार्य है किन्तु निर्विकल्पक प्रकाङ़ मे उस का अभाव होने से वस्तु मात्र 
का स्वरूप दहन होता हे । 

अयमेवंविध इति वस्तुदङानमूलकः | 

रान्संभिन्नरूपोसौ विचारात्मावभासनः | (वही 16/68) 
अर्थात्‌ वस्तुदरान के पङ्चात्‌ उक्त इदन्तादि के अवभास में जो शब्द्‌ सम्बद्ध विचार 
रूप उदय लेता है बह विमा है | विमा में ही अनुभव तथा स्मरति आदि के विभाग 
बनते है - 

आन्तरोभिनवोन्यो वा विमा इति कीर्तितः (वही 16/69) 
अ्थत्‌ मन का आन्तरिक स्वरूप विमा है जो कहीं अभिनव होता है ओर कीं 
अभमिनवभिन्न । इस प्रकारा विमा द्विधा विभक्त है - 

तत्र योभिनवाभासः स प्रोक्तोनुभवात्मकः ॥ 

अन्यस्सरत्यनुसन्धानात्मकः सस्कारसंभवः। 

एवं मनो द्वि प्रकार-दाक्तियुक्तं सदा स्थितम्‌ | (वही 16/69-70) 
अर्थ्‌ विमदात्मिक मन दो प्रकार की दाक्तियों से सम्पन्न रहा करता है ~ अभिनव 
बोधरूप अनुभव तथा अनुभूत विषय की स्मृति या अनुसन्धान । 


मन की अवस्थार्पँ 
प्रकाङा = निर्विकल्पक विमर्द > सबिकल्यक 
~+ हः 
अनुभव स्मृति 


(घ) निद्रा प्रकाङारूपासौ सुषुप्तिल्चिरसंस्थिता | 
जागरामङबिहुला चेत्यमूढददोच्येते | (वही 16/71) 
अर्थात्‌ निद्रा प्रकादारूप सुषुप्ति का नाम है | यह मनोवृत्ति सदैव स्थित है | विम प्रचुर 
जाग्रत अमूढदङा कही गयी है । सुषुप्ति की जाग्रत में भी व्याप्ति रहती है - 
"नास्ति'' सामान्यपदवी सुषुप्तिस्तप्रकाद्रानम्‌ । (वही 16/74) 
अर्थात्‌ वस्तुबोधवर्जित ““नास्ति'' सामान्य ददा या सुषुप्तिरूप प्रकादा है जो सदा 
रहता है ओर उसी पर विमर्हा प्रतिष्टा लेता है | 
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वस्तुदरनिकालेपि जाग्रत्येवंविधं मनः| 

किन्तूत्तरक्षणोदभूत-विकल्पौवैस्तिरोहितम्‌ ॥ 

सुषुप्तावव्यक्ताक्ति-प्रकाडा-निविडत्वतः 

मनो विलीनमित्येवं विविञ्चन्ति विवेचकाः | (वही 16/74-76) 
अर्थात्‌ जाग्रत की प्रकाहावस्था में मन जब निर्विकल्पक वस्तुदनि करता है तब उत्तर 
क्षण मे स्फुरित होने बाले विकल्पों से तिरोहित हो जाता है- सविकल्पक विमर्हा से 
निर्विकल्पक प्रकादा तिरोहित हो जाता है ~ सविकल्पक विमर्हा से निर्विकल्पक प्रकादा 
की सघनता के कारण मन को लीन कहा जाता है ~ वौ विमर्घा की संभावना नहीं 
होती । सुषुप्त निर्विकल्पक प्रकाङा की तीन स्थितियां हैँ - 

निर्विकल्पसमाधिङ्च सुपुप्तिर्वस्तुदरनिम्‌। 

त्रयमेतच्चैकविधं प्रकादरानिविडत्वतः ॥ (वही 16/78) 

समाधौ केवलयितिः सुप्तावव्यक्तमेव च | 

दङ्नि भिन्नभासो हि भास्यमेवं त्रिधा स्थितम्‌ | (वही 16/80) 
अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधि, सुषुप्ति एवं निर्विकल्पक वस्तुबोध प्रकाङानिबिडत्व के 
आधार पर तुल्य है- समाधि मे चिन्मात्र, सुप्ति मे अव्यक्तरूप साम्यावस्था तरेगुण्य 
ओर वस्तुदद्नि में भिन्न प्रत्यय रूप विकल्पो के लय की निविडता रहती है | 
(डः) चिति ही चैत्यसंघरक्त हो कर चित्त कटी जाती है, अतः उस का रूपान्तरभूत 
मन भी चिति से अद्वैत है - 

एक रूपो यथादर्दाः प्रतिबिम्बादनेकधा | 

परय स्वप्नविकल्पादौ मन एकं हि केवलम्‌ 

द्रष्टं -दरनि -द्ृक्यात्म-वैचित्रूयेण विभाति हि। 

एवं शुद्धैव सा संविद्‌ विचित्राकारभासिनी | (बही 18/60-61) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार एकरूप दर्पण प्रतिबिम्बो की विविधता से वैविध्य लेता है उसी 
प्रकार स्वप्न तथा विकल्प की स्थितियों मे एकमात्र मन द्रष्टा, दरङ्य एवं ददन रूपों की 
विचित्रता के साथ भासित होता है] एक ही रुद्ध चिति विविधाकार भास देती हे । 
प्रत्यभिज्ञाङौ वदन - 

कारमीर प्रत्यभिज्ञादरनि हाक्तदरनि के समान अद्वैतवादी होने से मन को 
परकरति रूप अन्तःकरण का भेद मानता है (परमार्थसार 19) | 

तस्य क्रिया तमोमपमूर्तिर्मन उच्यते विकल्पकरी । (षटुत्रिंरात्ततत्वसन्दोह 15) 

महदादि -परथिव्यन्तानां तत्त्वानां मूलकारणं प्रकृतिः । 

एषा च ...... मनः संकल्पसाधनम्‌ | (पर प्रवेहिका, प्र. 9/10) 
संकल्पादिकारणं मनः | (ईङवरप्रत्यभिज्ञाविमर्हिनी 2/1/11) 
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अर्थात्‌ महत्‌ से प्र्वी पर्यन्त तेईस तत्वों का मूल कारण प्रकृति है जिस की तमोगुणी 
मूर्ति को मन कदा गया है जो संकल्प-विकल्प का साधन अन्तःकरण है | इस का मुख्य 
कार्य भेदात्मक परामर्ा या विमर्हा है - 
येप्यसामयिकेदन्ता-परामदभिवः प्रभोः । 
ते विमिश्रा विभिन्नार्‌च तथा चित्रावभासिनः । (इरवरप्रत्यभिज्ञा 4/1/9) 
अर्थात्‌ परमेद्ूवर की परामर्ा रूप भूमिका अपारमार्थिक इदन्ता का परामर्दरा लाती है 
ओर वे कभी जब विरोष रूप लेती ह तब गुण-क्रिया आदि का मिश्रण, भैद एवं 
चित्राभास देती है | 
तदूद्वयालम्बना एता मनोनुन्यवसायि सत्‌ 
करोति मात्रव्यापारमयीः कमदिकल्पनाः | (वहीं 2/2/3) 
अर्थात्‌ निर्विकल्पक तथा सविकल्पक आलम्बनो वाली क्मदि की कल्पना 
अनुन्यवसायङ्ञाली मन करता है किन्तु बह करणमात्र है जिस से प्रमाता व्यापारदील 
कर्ता भासित होता है । माया-प्रमाता संक्रचित शिवरूप है जो मनः साधन से कल्पनारत 
होता टे - 
जाति-द्रव्यावभासानां बहिरप्येकरूपताम्‌। 
व्यक्त्येकदेराभेदं चाप्यालम्बन्ते विकल्पनाः ॥ (वही 2/2/5) 
अर्थात्‌ मन द्वारा की हुई विकल्पना कभी जाति-द्रव्य के अवभासों को परथक कर के 
पुन: एकरूपता देती हैँ ओर कभी एक ही व्यक्ति में अवयवभेद का आलम्बन लेती है | 
दस प्रकार संकल्प-विकल्पात्मा मन विविध कल्पनाओं में प्रमाता का साधन 
हे । चिति के ही दोनों संकुचित रूप हैँ - प्रमाता ओर मन। 
विदि्टाद्धैत डौ वदर्दान - 
श्रीकण्ठ ने एकादङा इन्द्रियों मे मन कोले कर कटा है - 
बुद्ध्यादीनां न पथगिन्द्रियात्वं किन्तु ते मनोवरत्तिमेदाः | 
(ब्रहम सूत्र- श्रीकण्ठभाष्य 2/4/5) 
अर्थात्‌ बुद्धि, अहंकार तथा चित्त मन के ही व्यापार विरोष हे । अन्य इन्द्रियो के समान 
मन भी अणुपरिमाण है - 
विभुत्वे हि तेषां न गतिः संभवति | (वही 2/4/6) 
अर्थात्‌ विमु होने पर उन की गति असंभव है - गतिङ्गील होने से मन परमाणु परिमाण है! 
कामादिभिर्मन एकमेव | (वही 2/4/11) 
अर्थात्‌ कामादि च्त्तियो मे मन प्रतिडारीर एक ही रहता है ] रोष विरिष्टाद्वेत वेदान्त के 
समान अनुसन्धेय है | मन आहंकारिक सृष्टि है । 
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दवेतदौ वदान - 

देतरौवदरनि में भी पूर्ववत्‌ मन आहंकारिक है - 

तेजसतस्तत्र मनः । (तत्वप्रकाडा 55) 
अर्थात्‌ तेजस अथवा राजस अहंकार से मन उत्पन्न होता है । इसे तात्पर्यदीपिका में 
कटा गया है - 

तेजसाख्यादहकाराद्‌ राजसाच्चलस्वभावं मन उत्पद्यते | 
अर्थात्‌ तेजस नामक राजस अहंकार से चंचल मन उत्पन्न होता है | आङ्घाय यह है कि 
मन सभी इन्द्रियों का. चालक होने से गतिङ्गील है, अतः बह राजस है क्योकि चलत्व 
एवं वेग रजोगुण का स्वभाव है । 

मनद्च नित्यमिति तार्किकमीमांसका आहू: तदेतदागमविरुद्धत्वादनुपपन्नम्‌। 
अर्थात्‌ न्याय तथा मीमांसा से मन को नित्य माना गया है जो आगमविरुद्ध होने से 
अयुक्त है | कारिका की च्रत्ति में मृगेन्द्रागम का उद्धरण दिया गया है - 

श्रोत्रत्वक्यक्षुषी जिह्वा नासा च मनसा सह | 

प्रकाङ्ान्वयतः सत््वास्तेजसङ्च स सात्विकः ॥ 
अर्थात्‌ मन सहित सभी बुद्धिन्द्रिय प्रकारा रूप होने से सत्त्वरूप हँ ओर तेजस सात्विक 
अहकार हे । सांख्य की परम्परा मे राजस अहंकार तेजस कहा जाता है । यर्हौ भी 
कारिकाकार ने वही क्रम अपनाया टै परन्तु तेजस से मन की उत्पत्ति सांख्यविरुद्ध है, 
अतः वृत्तिकार ने अन्यथा व्याख्या कर के संगति में लाने का प्रयास किया हे । म॒गेन्द्रागम 
भी सांख्य के विपरीत सात्विक अहंकार को तेजस बता कर उससे मन की उत्पत्ति की 
व्यवस्था देता है | 

इच्छा रूपं हि मनो व्यापारस्तस्य भवति संकल्पः (वही 56) अर्थात्‌ मन इच्छा 
रूप टे ~ इच्छा मन का स्वरूप है ओर उस की वत्ति संकल्प कटी जाती है | तात्पर्यरीका 
एवं ्रत्ति में वैमत्यपूर्वक व्याख्या की गयी है - 

व्यापारो व्रृत्तिस्तस्य मनसः संकल्पः अनिर्धारितविरोषरूपः संङायरूप इति 
यावत्‌ । अनेन लक्षणमुक्तं सद्‌भावर्च, संहायरूपया संङ़यस्मिकया त्र्या 
तरत्तिमतोनुमानादिति | (तात्पर्यरीका) 
अर्थात्‌ मन की चत्ति या व्यापार संकल्प है । संकल्प संङायरूप होता है जिस मे निधरिक 
विकोष धर्म नीं मिलता टे | यही मन का लक्षण है ओर यदी संङायास्मिका वत्ति मन की 
सत्ता मे प्रमाण है क्योकि व्रृत्तिरूप कार्य से ब्त्ति विशिष्ट कारण का अनुमान होता है | 

संकल्पोवध्रानमेकाग्रता | तन व्यापारणच्छारूपं मनः सिध्यतीत्यर्थः । (वृत्ति) 
अर्थात्‌ संकल्प्र अवधान या एकाग्रता को कहते हैँ जिससे इच्छारूप मन सिद्ध होता 
है | तात्पर्य यह कि मन की एकाग्रता कं बिना विषयबोध असंभव रहता है, अतः मन की 
मूलब्रत्ति यही है | 
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दाक्चिणात्यद्तौ बदरन - 

अनन्तरोक्त द्वैतपरक रहौवदरनि के अभिमत की समग्र व्याख्या दाक्षिणात्य 
(द्वैतपरक) रौवदरन में सुलभ है - 

तत्र तेजसः सात्विक -संज्ञुः ..... तत्र तेजसाहंकाराद्‌ मनः 

चक्षुरादीनि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि चोत्पयन्ते | (दौव परिभाषा, पु. 115) 
अर्थात्‌ सात्विक अहंकार तेजस कहा गया है जिससे मन तथा ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हे । 
ऊपर "संकल्प' के अर्थ का वैमत्य देखा गया है, यहां उसे समाहित किया गया है - 

संकल्पविकल्पकारणं तत्त्वं मनः | चक्षुरादिनालोचिते "अथं ब्राह्मणः" 

इत्यादिनिक्चयः संकल्पः, सम्यग्‌ विद्रोषणविरोप्यभावेनार्थकल्पनारूप त्वात्‌। 
ताद्रशञोर्थे '" अयं ब्राह्मणो वा क्षत्रियो वा"' इत्यादिसंङायो विकल्पः, विविध कल्पनारूप - 
त्वात्‌ (वही, प्र. 115-16) 
अर्थात्‌ संकल्प-विकल्प का कारणभूत तत्त्व मन है | चक्षुरादि द्वारा आलोचित विषय 
में "यह ब्राह्मण दे'' एेसा निङ्चय संकल्प कहा गया ह क्योकि इस में विरोषणविरोष्यभाव 
द्वारा ब्राह्मणत्वविदिष्ट ब्राह्मण द्रव्य की सम्यक्‌ कल्पना की गयी है | इन्द्रियालोचित 
विषय मे संङाय को विकल्प कहते हैँ क्योकि उसमे विविध कल्पना पायी जाती है कि यह 
ब्राह्मण है या क्षत्रिय | 

यो प्रन है कि क्या किसी अन्य अन्तःकरण से संकल्प-विकल्प का कार्य नहीं 
हो सकता ? प्रथक्‌ मन की कल्पना के स्थान पर अहंकार या बुद्धि का ही व्यापार क्यों 
नीं माना जाता ? दौव परिभाषाकार ने पौपष्करागम के अनुसार इसका विवेचन 
किया है- 

अयं च नाहकारिको नापि बौद्धः, बुद्धयर्हकारयोः निर्चयाहंप्रत्यययोर्हेतुत्वेन 
क्लुप्तत्वात्‌ | न चायम्‌ णेन्द्रियकः, चक्षुरादिद्रृष्ट, स्यार्थस्य मनसैव बुद्धध्युपारोहणात्‌। 
अन्यथा घटे द्रष्ट परस्यापि निरयः स्यात्‌ | न च बुभुत्सैव तन्नियामिकेति वाच्यम, 
बुभुत्साया । 

इच्छारूपत्वेन मनोजन्यत्वात्‌ | (वही, प्र. 116) 

अर्थात्‌ संकल्प-विकल्पात्मक व्यापार अहंकार या बुद्धि का नहीं हो सकता 
क्योकि दोनों क्रसङाः अर्हप्रत्यय एवं निङ्चय के कारण हैँ । मनोव्यापार को णेन्द्रिय भी 
नीं कह सकते क्योकि इन्द्रियालोचन के अनन्तर उस विषय को मन ही वुद्धिगम्य 
नाता टै | यदि इन्द्रिय ओर बुद्धि का मध्यस्थ मन न हो तो घटदरन मे पटनिश्चय की 
आपत्ति आती ह | यदि बोधेच्छा को नियामक मान कर कहा जाय कि घट की बोधेच्छा 
ही नियमित करती है जिस से पटनिङ्चय का निवारण हो जाता है तो इच्छा भी एक 
मनोच्ुत्ति है जिस की कल्पना मन के बिना नहीं हा सकती । 

इदं च मनो महत्‌| (वही) 
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अर्थात्‌ मन महापरिमाण या विभु है | 
ननु रमेणार्थप्रकाङानादण्वेव, महत्त्वे सर्वदा सर्वपदार्थप्रकाङाप्रसङ्ग 
इति चेन्मैवम्‌ । मनसो महत्त्वपि कर्मवङात्‌ सामग्रयपक्षणात्‌ तमसाभि- 
भवादपि ज्ञानस्य ्रमिकत्वोपपत्तः । (वही) 
अर्थात्‌ न्याय-मीमांसादि दन मन को क्रमङाः होने वाले ज्ञान के आधार पर 
अणु-परिमाण मानते हुए तर्कं रखते हैँ कि महापरिमाण होने पर सर्वदा सभी पदार्थो का 
प्रकाङान क्यो नहीं होता ? यह कथन निःसार ह क्योकि ज्ञान की क्रमिकतामे मनका 
अणुत्व कारण न हो कर तीन कारण हँ ~ 1. पुरुष का कर्म या अदृष्ट अथवा अन्तःकरण 
की क्रिया पहला कारण है जिस के बिना ज्ञान का आरम्भ नहीं हो सकता, 2. क्रिया या 
क्रम को सामग्री की अपेक्षा रहती है जिस के बिना कोई कारण व्यापार नहीं कर सकता 
ओर 3. तमोगुण से अभिभूत होने से ज्ञान में क्रमिकता आती है | तात्पर्य यह कि ज्ञान 
मनोधर्मं न हो कर आत्मगुण दै जो तमोभिभूत हो कर अप्रकाङा हो जाता है किन्तु 
अन्तराल मं जब तमोगुण अभिभूत रहता टै तब ज्ञान प्रकादित होता है । इस प्रकार 
सत्त्व तथा तमोगुण की ्रमिकता ज्ञान की क्रमिकता बन कर भासित होती है| 
किं च मनसोगुणत्वे अणोरेव पदार्थस्यावभासनं स्यात्‌, यस्य कारणस्य 
यावति व्याप्तिस्तावत्येवार्थभासनस्य प्रदीपसूयदिौ दष्टत्वात्‌। 
न च महताल्पस्य ग्रहणमयुक्तमिति वाच्यम्‌, विरोधाभावात्‌ । (वही) 
अर्थात्‌ प्रतिपक्ष की आपत्ति है कि मन को महत्‌ मानने पर अल्प का ग्रहण कैसे 
होगा ? इस का उत्तर यही है कि महत्‌ से अल्प के ग्रहण में कोई विरोध नीं, सूर्य महत्‌ 
हो कर भी अल्प का प्रकाङाक है | इस के विपरीत मन के अणुत्व मे अल्प पदार्थ काही 
भास हा पायेगा क्योकि जो कारण जितने को व्याप्त करता है उसके कारण से उतने ही 
अर्थ का भास टो जा पाता ह । जैसे, प्रदीप, अल्पव्यापी होने से अल्पप्रकाकाक ओर सूर्य 
अधिक प्रकाङाक होता है| | 
तस्मान्मनो महदिति स्थितम्‌ ! तच्च प्रत्यात्मनियतम्‌ | (वही) 
अर्थात्‌ उक्त तर्को से मन का विभुत्व सिद्ध दै । प्रत्येक आत्मा के लिए एक मन 
नियत रहता है | 
ठोव दरि मे विरिष्टाद्रेत को छोडकर तभी मन को महापरिमाण मानते है | 
राक्तददनि भी मन का विभुत्व स्वीकार करता है | 
जेनददनि - 
यह दनि द्रव्यमनस्‌ ओर भावमनस्‌ की व्यवस्था देता है | द्रव्यमन ओर भाव- 
मन स्वरूपतः भिन्न हें - 
तत्र भावमनो ज्ञानम्‌, तस्य जीवगुणत्वादात्मनि अन्तभविः | 
दरन्यमनक्च रूपादियोगात्‌ पुद्गलद्रव्यविकारः | (तत्वार्थ वार्तिक 5/3 /2) 
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अर्थात्‌ भावमन ज्ञानरूप होने से जीवगुण है । गुण तथा गुणी का अभेद होने से 
उस का आत्मा में अन्तभवि है । रूपादिसम्बन्ध के कारण द्रव्यमन पुद्गलरूप द्रन्य का 
विकार हे | 
भावमन ज्ञानसाधन न हो कर ज्ञानस्वरूप आत्मगुण है, अतः अन्तःकरण के 
रूप मे उस की प्रतिष्टा प्रकारान्तर से पायी जाती है - | 
अनिन्द्रिय मनः अन्तः करणमित्यनथन्तरम्‌। ...... गुणदोष - 
विचार-स्मरणादि-व्यापारे इन्द्रियानपेक्षत्वात्‌ चक्षुरादिवद्‌ 
बहिरनुपलब्धेङ्चान्तर्गतं करणमन्तःकरणम्‌ | (स्वर््थसिद्धि 1/14) 
अर्थात्‌ मन को अनिन्द्रिय कहा गया है ओर वही अन्तःकरण है । गुणदोष- 
विचार एवं स्मरति आदि व्यापारो में इन्द्रियो की अपेक्षा न करने तथा चक्षुरादिवत्‌ बाहय 
उपलब्धि के अभाव से मन अन्तर्गत करण है, अतः अन्तःकरण नाम से जाना जाता है । 
अन्तरङ्गं तत्करणमिन्द्रियानपेक्षत्वात्‌ । नास्येन्दरियेषु अपेक्षास्तीति 
इन्द्रियानपेक्षम्‌। न ह्यस्य गुणदोषविचारस्वविषयप्रत्त्तौ इन्द्रियापे- 
क्षास्ति, ततोन्तरङ््‌गं तत्‌ करणमिति वेदितव्यम्‌ 
(तत्त्वार्थ वार्तिक 1/14/3) 
अर्थात्‌ गुणदोषविवेक मन का अपना विषय है जिस के लिए उस की प्रबरत्तिमें 
इन्द्रिय की अपेक्षा नहीं होती । फलतः वह अन्तङ्ग करण या आत्मा का ज्ञान साधन 
है | तात्पर्यतः - 
1. इस दनि मेँ मन अनिन्द्रिय है । 
2. मन का विषय णेन्द्रिय नही होता कि उसे किसी स्थिति में इन्द्रियाधीन 
कटा जाय | अपने विषयों का दन ओर ज्ञान प्राप्त करने में इन्द्रिय स्वतन्त्र है। 
3. रूपादिप्रत्यक्ष मे मन का व्यापार यदौ अमान्य है| 
बौ ददर - 
अनात्मवादी होने से बौद्धदरनि में करणव्यवस्था नहीं है | आत्मा को ज्ञाता के 
रूप में प्रतिष्ठित कर उसे '"इन्द्र'" कहा जाता है । विज्ञान के साधन को ““इन्द्रिय'' मानने 
की य्ह प्रथा नहीं है प्रस्युत इन्द्रिय ही इन्द्र या अधिपति है जिस का विरोष ज्ञान या कर्म 
मे आधिपत्य स्वीक्रत है । अतएव बाईस इन्द्रियो की व्यवस्था है जो पथक्‌ -परथक्‌ 
आधिपत्यों के अनुसार प्रतिष्ठित है जिन मे मन अन्यतम हं । अभिघम्मत्थसंग्रह (7/19) 
के परिगणन में पोच प्रसिद्ध ज्ञानेन्द्रियों ओर मन के मध्य स्त्रीन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय तथा 
जीवितेन्द्रिय का समावेद्रा होने से अनुमान होता है कि पूर्ववत आट इन्द्रियो के व्यापारों 
पर मन इन्द्रिय का आधिपत्य है किन्तु अर्थविनिर्चयसूत्र (7) के परिगणन मे मन का 
छटा स्थान ही रखा गया है | इसे निबन्धन टीका मेँ कहा गया हे - 
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चक्षुरादीनां कायपर्यन्तानां स्वस्य स्वस्यार्थाोपलब्धौ आधिपत्यम्‌, 
मनसः पुनः सर्वार्थोपलब्धौ | 
अर्थात्‌ चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिह्वा ओर काय इन्द्रियो का अपने-अपने विषयों 
की उपलब्धि में आधिपत्य है परन्तु मन का आधिपत्य उन सभी धर्मो की उपलब्धि में 
रहता हे । 
पोच इन्द्रियों के विषय रूपस्कन्ध में आते हे जिनके ज्ञान मे मन का भी आयिपत्य 
रहता है, अतः वसुमित्र ने कहा है - 
रूपाणि चक्षुर्विज्ञानं मनोविज्ञानमिति दवे विज्ञाने प्रजानीतः। 
गन्धान्‌ घ्राणविक्नानं मनोविज्ञानमिति ..... | 
स्परष्टव्यैकदेद्रान्‌ कायविज्ञानं मनोविज्ञानमिति..... | 
ठाब्दान्‌ श्रोतविज्ञानं मनोविज्ञानमिति दे विज्ञाने प्रजानीतः | 
(पञ्चवस्तुकङास्त्र, पु. 3) 
अर्थात्‌ चक्षरवज्ञानादि के विषयों को मनोविज्ञान भी जानता हे | इस प्रकार छह 
 विज्ञानकाय बनते है जिन में विज्ञान-काय सभी विषयों का ज्ञाता है ओर उस की अपनी 
स्वतन्त्र स्थिति भी है - 
मनोविज्ञानं कतमत्‌ ? मन इन्द्रिय प्रतीत्य धर्मप्रतिविज्ञप्तिः | (बही) 
अर्थात्‌ मन इन्द्रिय से जो धर्म की विज्ञप्ति का प्रतीत्यसमुत्पाद होता है उसे 
मनोविज्ञान कहते हैँ | पोच स्कन्धरूप संस्कत तथा तीन असंस्क्रत भेद से आट धर्म 
होते हैँ जिन मे रूपस्कन्ध के अन्तर्गत जिन रूपादिकों का समावेदा है उन के लिए पोच 
इन्द्रियों मे से एक ओर मन का आधिपत्य ऊपर देखा गया | रोष में एकमात्र मन का 
आधिपत्य है| 
यहां विवेच्य है कि अठारह धातुओं मे बारह आयतन तथा छ विज्ञानकाय 
सम्मिलित हे । आयतनो में छह आध्यान्मिक एवं छह बाह्य है ( अर्थविनिज्चयसूत् 
3-4) | उन्हे सामने रख कर मनस्तत्तव पर विचार अपेक्षित है - 
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धातु 


| यतन विज्ञानकाय 


चक्षुर्विज्ञान श्रोत्रविज्ञान प्राणविज्ञान जिह्याविज्ञान कायविज्ञान मनोविज्ञान 


[9 
आध्यास्िक षडायतन बाह्य षडायन 


चक्षुरायतन श्रोत्रायतन प्राणायतन जिह्ायतन कायायतन मनञयतन 


रूपायतन उाब्दायतन गन्धायतन रसायतन स्युर्यातन धर्मायतन 
---- ननन | 
संस्कत धर्म असंस्कृत धर्म 





| | 
[ १) काश अप्रिसव्यानियध तिव्यानि 0 | 
वेदना संज्ञा संस्कार आकाङा अप्रतिसंख्यानिरोध प्रतिसंख्यानिरोध 


आट धातुओं में पोच संस्कृत धर्म स्कन्धपञ्चक है जिसमें विज्ञान स्कन्ध के 
पांच विज्ञानकाय धातुओं मे आते हैँ ओर वे ही ज्ञाता रूप से प्रतिष्ठित हैँ । रोष चार में से 
रूपस्कन्ध बाह्य षडायतन है जो इन्द्ियपञ्चक के साथ मनोविज्ञान के भी विषय है| 
धर्मो में तीन स्कन्ध -वेदना, सज्ञा तथा संस्कार ओर चार असंस्कृत धर्म- आकाङा, 
अप्रतिसंख्यानिरोध, प्रतिसंख्यानिरोध तथा अविज्ञप्ति- मिलाकर सात का धर्मयतन 
मन आयतन का विषय है | वस्तुतः मनोविज्ञान सभी बाह्य षडायतनों का विज्ञाता ह । 
रूपस्कन्ध में अन्य इन्द्रिय भी आधिपत्य भागी है किन्तु रोष सम्पूर्णं धर्मायतन मनोविज्ञान 
का विषय है| 

वेदिक ददन इन्द्रियपन्यक के साथ मनोयोग को अर्थज्ञप्ति का कारण मानते हँ 
जो बौद्ध क्षणभडः गवाद में असंभव ह । जहौ चक्षुरादि विज्ञानं के साथ मनोविज्ञान का 
उल्लेख है वर्ह इतना ही अभिप्राय है कि बाह्यायपतनपञ्चक के दो-दो ज्ञाता है - 
चक्ुर्विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि किन्तु धर्मायतन मे केवल मनोविज्ञान का आधिपत्य 
है । इस ददन में मन ओर मनोविज्ञान का अंतर ज्ञातव्य है - मन इन्द्रिय ओर धर्मायतन से 
मनोविज्ञान का प्रतीत्यसमुत्पाद होता है । इस प्रकार विज्ञानस्कन्ध का समुत्पाद 
द्वादङ्ायतन के प्रत्ययाधीन है । मूलतः चित्त, विज्ञान तथा मन को एकार्थक शाब्द माना 
गया है| | 
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चित्तं मनोथ विज्ञानमेकार्थम्‌ | (अभिधर्म कोडा 2/34) 
चिनोतीति चित्तं मनुत इति मनो विजानातीति विज्ञानम्‌ 
चित्तं जुभाुभर्घातुभिरिति चित्तम्‌, तदेवाश्रयभूतं, मनः आश्रितभूतं 
विज्ञारनमित्यपर । (भाष्य) 
अर्थात्‌ चित्त, मन तथा विज्ञान उब्द यद्यपि एकार्थक टै तथापि कुछ आचार्यो के 
मतानुसार शुभाशुभ धातुओं का चयन करने वाला चित्त है जो आश्रय रूप मे मननङ्ील 
है ओर ज्ञाता विज्ञान मन के आश्रितहै। 
(2) 
क्षणभङ्‌गवाद के अनुसार मन, धर्म ओर मनोविज्ञान का क्रमिक उत्पाद होता 
है । मनोविज्ञान प्रथम दो से प्रतीत्यसमुत्पन्न धातु है जो छह विज्ञानकायों मे अन्यतम 
है । इस दङन मे तीनों को पृथक करके स्पष्ट नहीं किया जा सकता । अष्टादद्रा धातुओं में 
मनोविज्ञान की व्यवस्था पुनराकलनीय है - 
रूप-राब्द-गन्ध्र-रस-स्प्रष्टव्यधातवो यथासंख्यं चक्षुः श्रोत्रघ्राण-जिहा- 
कायविज्ञानैरुभूता मनोविज्ञानेन विज्ञायन्ते | एवमेते प्रत्येकं द्वाभ्यां विज्ञानाभ्यां विज्ञेया 
भवन्ति | रोषास्त्रयोददा धातवः पञ्चानां विज्ञानकायानामविषयत्वादेकेन मनोविज्ञानेन 
विज्ञेयाः | (अभिधर्म कोरठा-भाष्य 1/48) 
अर्थात रूपादि धातुपञ्चक उभय विज्ञानकार्यों से विज्ञेय हँ ओर डोष तेरह धातुओं का 
विज्ञाता एकमात्र मनोविज्ञानकाय है क्योकि वे पोच विज्ञानकायो के विषय नहीं हँ | 


चक्ुर्विज्ञान +मनोविज्ञान रूप 
श्रोत्रविज्ञान + मनोविज्ञान राब्द 









| प्राणविन्नान + मनोविज्ञान णादि परनाठ गन्ध 


जिदहाविज्ञान + मनोविज्ञान रस 
कायविज्ञान + मनोविज्ञान स्प्रष्टव्य 


केवल मनोविज्ञान त्रयोदङ्ा धातु 








| 
बाह्य धर्मायतन आध्यात्मिक आयतन विज्ञानकाय 
= 8 
चक्षुधतु श्रोत्रधातु घ्राणधातु जिदह्याधातु कायधातु मनोधातु 
चक्षर्विज्ञान श्रोत्रविज्ञान प्राणविज्ञान जिह्वाविज्ञान कायविज्ञान मनोविज्ञान 
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सारांदातः सभी इन्द्रिय धातुओं के साथ स्वयं मन ओर सभी एेन्द्रिय विज्ञानं 
के साथ स्वयं मनोविज्ञान का भी विज्ञाता मनोविज्ञान है | इनके अतिरिक्त 
धरमयतनसप्तक को लेकर बीस विषय केवल मनोविज्ञान के है | शोष रूपादिपन्यक में 
वह अन्य इन्द्रिय विज्ञानो के साथ भागी बनता है| 
मन के स्वरूप निधररण में सौत्रान्तिक मत इस प्रकार है - 
विज्ञान प्रतिविज्ञप्तिर्मन आयतनं च तत्‌। 
धातवः सप्त च मताः षड्‌ विज्ञानान्यथो मनः ॥ (बही 1/16) 
अर्थात्‌ प्रतिविषय उपलब्धिरूप विज्ञप्ति को विज्ञानस्कन्ध कटा गया है जिसमें छह 
विज्ञानकाय समाविष्ट है | आयतन-व्यवस्था में उसी को मनञआयतन माना गया है | 
धातुव्यवस्था मे मन को मिलाकर सप्तक को धातु कहते है । छह आयतनो मेँ भी मन की 
गणना है, एेसी स्थिति में मनोधातु की अतिरिक्त स्थिति क्याहै ? 
षण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तन्मनः (वही 1/19) 
यद्‌ यत्समनन्तनिरूद्धं तन्मनोधातुरित्युच्यते, तद्‌ यथा स एव पुत्रोन्यस्य पिता 
भवति तदैव फलमन्यस्य बीजमिति (भाष्य) 
अर्थात्‌ छद विज्ञानो मे जो जिसके अनन्तर निरुद्ध विज्ञान होता है बह मन कहा जाता ह, 
जैसे, कोई पुत्र अन्य की अपेक्षा पिता अथवा फल अन्य की अपेक्षा वीज होता है | 
सर्वास्तिवाद की इस धारा मे अतीत या निरुद्ध विज्ञान मन है जो विनष्ट हो कर अन्य 
विज्ञान का कारण बनता हे । 
(3) 
वैभाषिक सर्वास्तिवाद निरोधपरक व्याख्या न देते हए मन को किंचित्‌ 
प्रकारान्तर से परिभाषित करता है - 
षण्णमन्योन्यतन्त्रत्वात्‌ कारणं यद्धि तन्मनः । (अभिधर्म दीप 1/7) 
अर्थात्‌ छां विज्ञानकाय परस्पराधीन रहते है ~ वर्तमान अध्वा में जो कार्य होता है बही 
अतीत अध्वा में जाकर कारणता प्राप्त करता है जिससे प्रतीत्य -समुत्पन्न अन्य विज्ञान 
स्थान लेता है | उनमें जो कारणभूत विज्ञान होता है उसे मन कहते हे । एेसी स्थितिमें 
मनोविज्ञान भी अनन्तरभावी मनोविज्ञान का कारण हो कर मनोधातु कहा जाता ह |= 
इस विषय मे प्रमाणान्तर भी द्रष्टव्य है - | 
मनोधातु पन यथासंभवतो चक्खुविजञ्जाणधातु आदीन पुरेचरानुचरा 
विय दर्ठव्वा | (विसुद्धिमगग 15/42) 
अर्थात्‌ चक्षुर्विज्ञानादि धातुओं के पूर्वचर एवं पटचाच्चर के रूप में मनोधातु को देखना 
चादि । तात्पर्य यह कि पूर्वचर मनोविज्ञान इसलिए मनोधातु है कि उस के अतीत 
अध्वा में जाने पर चक्षर्विज्ञानादि की उत्पत्ति होती है । 
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पक्चाचर मन मनोविज्ञान की अपेक्षा मनोधातु है क्योकि उस के अतीताध्वगामी 
होने पर मनोविज्ञान जन्म लेता है इसे प्रतीत्यसमुत्पाद के अनुसार जानना चाहिए | 
परवर्ती मनोधातु के विषय में कहा गया हे - 
तत्थ कतमो मनोधातु ? चक्खुविजञ्जाणधातुया उप्पज्जित्वा 
निरुद्धसमनन्तरा उप्पज्जति चित्तं मनो मानसं हदयं पण्डरं मनो मनायतनं 
मनिन्द्रियं विञ्जाणि विज्याणक्खन्धो तज्जो मनोधातु । (विभडःग, पृ. 88) 
अर्थात्‌ चक्षर्विज्ञानादि धातु के उत्पन्न एवं निरुद्ध होने के समनन्तर चित्त, मन, मानस 
हदय, पाण्डर, मनआयतन, इन्द्रिय, विज्ञान ओर विज्ञानस्कन्ध उत्पन्न होता है जिसके 
अतीत होने पर मनोधातु की उत्पत्ति ह | तात्पर्य यह कि अतीत अध्वा में कारणावस्था 
प्राप्त कर मन ही मनोधातु संज्ञा का भागी बनता है| 
(4) 
आचार्य असङ्ग ने मनोभूमि ठरीर्षक से इस पर विस्त॒त विचार किया जो 
योगाचारमत के अनुसार है - 
मनोभूमिः कतमा ? सापि पञ्चभिराकर््र्टव्या - 
स्वभावत आश्रययत आलम्बनतः सहायतः कर्मतेङ्च | 
(योगाचारभूमि 2, पृ. 11) 
अर्थात्‌ पांच आकारो से मनोभूमि का विचार करना चाहिए - स्वभाव, आश्रय, आलम्बन, 
सहाय ओर कर्म | इन द्र्टियों से समग्र मनोभूमि पर प्रकारा डाला गया है - 
(क) स्वभावः कतमः ? यच्चित्तं मनो विज्ञानम्‌ (वही) 
अर्थात्‌ चित्त, मन तथा विज्ञान मनोभूमि का स्वभाव है | 
1. चित्तं कतमत्‌ ? यत्‌ सर्वबीजगतमाश्रयभावोपगतमाश्रयभावनिष्ट- 
मुपादात्रविपाकसंगहीतमालयविज्ञानम्‌ । (वही) 
अर्थात्‌ सभी संस्कार बीजों का आश्रयभूत तथा उपादानं के उपादाता के विपाक से 
संग्रहीत संकलनात्मक चित्त है जो प्रव्त्तिविज्ञानों का आश्रयभाव लेकर आत्मवाद 
द्रष्ट लेता हे । 
2. मनः कतमत्‌ ? यत्‌ षण्णामपि विज्नञानकायानामनन्तरनिरुद्धं क्लिष्टं च मनो 
यन्नित्यमविद्यात्मद्रष्ट्यस्मिमानत्रप्णालक्षणैक्चतुर्भिः क्लेकाः सम्प्रयुक्तम्‌। (वही) 
अर्थात्‌ छह विज्ञानकायों के समनन्तर निरुद्ध एवं क्लिष्ट धातु को मन कहते हैँ जो 
अविद्या, आत्मदृष्टि, अस्मिमान एवं त्ुष्णा नाम वाले चार क्ले से संयुक्त रहता हे । 
3. विज्ञानं कतमत्‌ ? यदालम्बन-विज्ञप्तौ प्रत्युपस्थितम्‌ (वही) 
अर्थात्‌ आलम्बन की विज्ञप्ति में तत्पर मनोभूमि विज्ञान टै | मन की तीन भूमियां 
अप्रथ्भूत होत हृएभी विज्ञानसन्तानरूप आलयविज्ञान चित्तं, अतीत अध्वा मे प्रत्युत्पन्न 
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विज्ञान का कारण होने पर मन ओर विषय की विज्ञप्ति हेतु प्रत्युत्पन्न अध्वा मे जाने 
वाला विज्ञान हे । 

(ख) आश्रयः कतमः ? समनन्तराश्रयो मनः | बीजाश्रयः पूर्ववदेव 

सर्वबीजकमालयविज्नानम्‌ | (वही) 
अर्थात्‌ मनोविज्ञान का अनन्तरातीत आश्रय मन ओर बीजाश्रय विज्ञान है जिसमे सभी 
वासनाबीज सन्तानक्रम मे जन्म लेते चलते हे | 

(ग) आलम्बनं कतमत्‌ ? सर्वधर्म आलम्बनम्‌ । केवलं तु वेदनास्कन्धः 
संज्ञास्कन्धः संस्कारस्कन्धः, असंस्करतं चानिदिरनमप्रतिघं च रूपं षडायतनं 
सर्वबीजानि च (वही) 
अर्थात्‌ सभी धर्म (आरो पन्चकस्कन्धरूप संस्कत धर्म एवं तीन असंस्कृत) मन के 
आलम्बन है स्वयं मन विज्ञानस्कन्ध है ओर रूप स्कन्ध में चक्ुर्विज्ञानादि के साथ मन 
सहभागी ह | केवल मन के आलम्बन तीन स्कन्ध ~ वेदना, संज्ञा तथा संस्कार - ओर 
तीन असंस्क्रत धर्म ~ आकाङ्ा, अप्रतिसंख्यानिरोध एवं प्रतिसंख्यानिरोध हैँ | इनके 
अतिरिक्त अप्रत्यक्ष, अप्रतिघरूप, षडायतन ओर सभी वासनाबीज मन के आलम्बन 
होते हे। 

सहायाः कतये ? तद्‌ यथा ....... येतसा धर्माः सहायाइत्युच्यन्ते एकालम्बना 
अनेकाकाराः सहभुव एकैकब्ृत्तयः स्वबीजनियताः 

सम्प्रयुक्ताः साकारा: सालम्बनाः साश्रयाः (वही) 
अर्धात्‌ सभी चैतसिक धर्म एक साथ मन के सहाय हैँ जो एक आलम्बन से उत्पन्न हो 
कर अनेक आकार लेते हे, साथ-साथ जन्म लेकर अलग-अलग कार्य करते है जो अपने 
संस्कारबीज मं नियत, चित्तसम्प्रयुक्त, साकार, सालम्बन तथा साश्रय रूपों से मन के 
साथ रहते हे । 

(डः ) कर्म कतमत्‌ ? स्वपरविषयालम्बनाविज्नप्तिः प्रथम कर्मे | पुनः स्व- 
सामान्य-लक्षणविज्ञप्तिः । पुनरतीतानागत -प्रत्युत्पन्नकालविज्ञप्तिः । पुनः 
क्षणप्रबन्धविज्ञप्तिः । पुनः प्रवर्तनानुवर्तना शुद्धानां धर्माणां कर्मणां च । पुनरिष्टानिष्ट - 
फलपरिग्रहस्तदयेषां च विज्ञानकायानां तद्धेतु निप्यन्दसमुत्थापना । (वही, पर. 2) 
अर्थात्‌ मनोधातु के अनेक कर्म हँ ~ 1. स्वविषय तथा पर विषय (मनो मात्रविषय तथा 
अन्य इन्द्रियो क विषय) के आलम्बन की विज्ञप्ति 2. स्वलक्षण एवं सामान्यलक्षण की 
विज्ञप्ति, 3. अतीत, अनागत, एवं प्रत्युत्पन्न अध्वरूपकाल की विज्ञप्ति, 4. क्षणधारारूप 
सन्तान की विज्ञप्ति, 5. शुभाङुभ धर्मो (पदार्थो) एवं कर्मो के प्रति प्रवत्ति करना तथा 
अनुवर्तन करना, 6. इष्ट तथा अनिष्ट कर्मफलों का परिग्रह ओर 7. मनोविज्ञानकाय से 
भिन्न विनज्ञानकायों ~ चक्ुर्विज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, प्राणविज्ञान, जिद्ाविनज्ञान एवं कायविज्ञान 
के विज्ञानहतुभूत निष्यन्दवासना का उत्थापन | इनके अतिरिक्त - 
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अपि खलु सर्वेण सर्वं तदन्येभ्यो विज्ञानकायेभ्यो वेरोषिकं कर्मविलम्बनं 
विकल्पयति, आलम्बनमुपनिध्याति, माद्यति, उन्माद्यति, स्वपिति, प्रतिबुध्यते, 
मूरछामापद्यते, मूर्छया व्युत्तिष्ठति, कायवाक्कर्म प्रवर्तयति, वैराग्यं करोति, वैराग्यात्‌ 
परिहीयते, कुालमूलानि समुच्छिनत्ति, कुालमूलानि प्रतिसन्दधाति, च्यवते, उत्पद्यते 
चेति । (वही) 
अर्थात्‌ अन्य विज्ञानकायों के लिए विशिष्ट कर्म के आलम्बन की विकल्पना, आलम्बन 
का ध्यान, मद्‌, उन्माद, स्वप्न जागरण, मूर्छा, मूछमुक्ति, कायिक वाचिक कर्म की 
ररणा, वैराग्य, वैराग्यहानि, कुदरालमूल (अद्वेष तथा अलोभ) का उच्छेद, उन का 
प्रतिसंन्धान, च्युति ओर उत्पत्ति मन के कर्म है| 
असडःग ने मन की विविधता तथा अनेकरूपता पर प्रकारान्तर से प्रकारा 
डालते हुए कहा है - 
1. एकविधं मनो विज्ञानार्थेन | (वही, पृ. 65) 
अर्थात्‌ विज्ञानरूप प्रयोजन की दृष्टि से मन एक ही प्रकार का है | 
2. द्विविधं प्रज्ञप्तिपतितमप्रज्ञप्तिपतितं च (वही) 
अर्थात्‌ वि्ञप्तिङील तथा अविन्नप्तिराली रूपो से मन दो प्रकार का है क्योकि 
विज्ञप्तिदरा से भिन्न अविज्ञप्तिदङा भी मन का ही स्वरूप है जो क्षण-सन्तान में 
उपस्थित होता है | | 
तत्र व्युत्पन्ना व्यवहाराणां प्रथमं दहराणा पर्चिमम्‌ | (वही) 
अर्थात्‌ व्यवबहारकुदालो मे प्रज्ञप्तिपतित तथा बालकों मे अप्रज्नप्तिपतित मन रहता है। 
अपरः पययों लौकिकं लोकोत्तरं च (वही) 
अर्थात्‌ अन्य प्रकार से भी मन की दो विधारण हैँ ~ लौकिक तथा लोकोत्तर | 
3. त्रिविधं चित्तं मनो विज्ञानं च (वही) 
अर्थात्‌ चित्त, मन एवं विज्ञान नामों से त्रैविध्य बनता दै । 
4. चतुर्विधं कुङालमकुङालं निव्रृतानव्याक्रतमनिव्रृताव्याक्रतं च (बही) 
अर्थात्‌ कुदाल, अकुङाल, निन्रृताव्याक्रत तथा अनिव्रताव्याक्रत भेदो से मन चार प्रकार 
कादहै। 
5. पञ्चविधं पञ्चावस्थाभेदात्‌, हेत्ववस्थं फलावस्थं सुखावस्थं 
दुःखावस्थमदुःखासुखावस्थं च (वही) 
अर्थ्‌ कारण, फल, सुख, दुःख तथा अदुःखासुख अवस्थाभेद से मन के चार प्रकार है 
6. षड्विधं षड्‌ विज्ञानकायाः (वही) 
अर्थात्‌ छह विज्ञानकायों मे मन छह प्रकार प्राप्त करता है | 
7. सप्तविधं सप्तविज्ञानस्थितिषु | (वही) 
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अर्थात्‌ सात विज्ञानस्थितियों को लेकर मन सात प्रकार का है - संस्कतत्रय, असंस्कतत्रय 
तथा अविज्ञप्ति की सात विज्ञान स्थितियां हे | 

सी प्रकार से अन्य भेद बताये गये है उक्त विवरण मे आलय-विज्ञान ही मन है 

जो विविध रूपों से विवेच्य बनता है | मन ही इस दहन में आत्मा है - 
आत्मघमपिचारो हि विविधो यः प्रवर्तते| 

विज्ञानपरिणामोसौ परिणामः स च त्रिधा ॥ 

विपाको मननाख्यङ्च विज्ञप्तिर्विषयस्य च | 

तत्रालयाख्यं विज्ञानं विपाकः सर्वबीजकम्‌ | 

(विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि-त्रिदिका 1-2) 

अर्थात्‌ अनेक प्रकार से आत्मभाव का ओपचारिक व्यवहार चलता है किन्तु अनात्मरूप 
विज्ञान के परिणाम से भिन्न कोई आत्मा नहीं है | यह विज्ञान परिणाम तीन प्रकार का 
दै - विपाक, मन एवं विज्ञप्ति । सभी क्लेादि वासना - बीजो का आलयभूत विपाक 
विज्ञान आलयविज्ञान कहा गया है | 

तस्य व्याव्ु्तिरर्हत्त्वे तदाश्रित्य प्रवर्तते । 

तदालम्बं मनो नाम विज्ञानं मननात्मकम्‌ (वही 3) 
अर्थात्‌ आलयविज्ञान की निच्रत्ति अर्हत्त्वप्राप्ति में होती है । संसारदरा मे उसके आश्रय 
से वासनोओं का आलम्बन बना कर प्रव्॒त्त होने वाला मनन रूप विज्ञान मन नाम से 
जाना जाता है । 

असङ्ग ने एक ही मन की तीनों अवस्थाएठं बताई है किन्तु वसुबन्धु ने 
आलयविज्नान, मन तथा विज्ञप्ति कं भेद स्पष्ट कर दिये है| 

(5) 

नागार्जुन ने षडायतन का परिगणन करके चक्षु के विषय में कहा है - 

स्वमात्मानं दहनं हि तत्‌ तमेव न परयति । 

न प्यति यदात्मानं कथं द्रक्ष्यति तत्‌ परान्‌ ॥ (मध्यमक रास्त्र 3/2) 
अत्‌ जब चक्षुरिन्द्रिय अपने को नहीं देखता तब वह दूसरे को कैसे देख सकता है ? 
उन्होने सभी इन्द्रियों एवं मन पर भी यह तथ्य लागू किया है | अतः जो मन अपनी 
विज्ञप्ति नहीं रखता बह अन्य की विज्ञप्ति कैसे कर सकता है ? यह तथ्य पारमार्थिक 
दर्टि से उपस्थित किया गया है । साव्र॒त सत्य के रूप मे मन की सत्ता से यह मत सहमत 
है । वैदोषिक मत का प्रत्याख्यान करते हुए भावविवेक ने कहा है - 

साध्यता: मन: तथापि नासंस्कृतम्‌, ज्ञानजनकहेतुत्वाद्‌ रूपादिवत्‌ ...... 
परमाणवोपि नासंस्करता आरम्भकहेतुत्वात्‌ तन्त्वादिवत्‌ | (करतलरत्न, पु, 53) 
अर्थात्‌ सांव्त्त सत्य के रूप मे मन को परमाणुरूप सिद्ध करने मे कोई आपत्ति नहीं है 
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किन्तु बह असंसक्त एवं नितय नहीं हो सकता क्योकि वह रूपादिवत्‌ ज्ञान का जनक 
टे ओर जो जनक होता है बह संस्कत ही हो सकता है । तन्तु आदि के समान आरम्मिक 
होने से परमाणु भी असंसक्त धर्म नहीं हे । 

इस प्रकार मन को क्षणिक एवं संस्कत धर्म के रूप में संव्त्तिसत्‌ माना गया हे, 
परमार्थसत्‌ नहीं । संत्रतिसत्‌ की कोई भी व्याख्या करने में शून्यवादी को आपत्ति नहीं 
है । नागार्जुन ने इसी द्रष्ट से कहा हे - 

तत्र यच्येतनेत्युक्तं कर्म तन्मानसं स्प्रतम्‌। 

चेतयित्वा च यत्तूक्तं तत्‌ तु कायिकवाचिकम्‌ ॥ (मध्यमक शास्त्र 17/3) 
अर्थात्‌ भगवान बुद्ध ने जिसे चेतना कटा दै वह मन की क्रिया ओर जिसे चेतनापूर्वक 
कर्म कहा है वह कायिक तथा वाचिक क्रिया हे | परन्तु यह परमार्थ-सत्‌ नहीं है - 

आत्मनोस्तित्व-नास्तित्वे न क्थंचिच्च सिध्यतः | 

तं विनास्तित्वनास्तित्वे क्लेशानां सिध्यतः कथम्‌ ? (वही 23/3) 
अर्थात्‌ किसी तर्क द्वारा आत्मा का न अस्तित्व सिद्ध होता है ओर न नास्तित्व | आत्मा 
के बिना क्लेदो का अस्तित्वनास्तित्व कैसे सिद्ध हो सकता है | तात्पर्य यह कि 
प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्मो का स्वभाव असिद्ध टै क्योकि नैरात्म्य में नि: स्वभावता ही 
पलित होती है | | 

सर्वधर्मा अनात्मान इत्यतो भाषितं जिनैः। 

घातुषर्कं च तै: सर्वं निर्णीतं तच्च नार्थतः | (रत्नावली 2/2) 
अर्थात्‌ बौद्ध अनुरासन है कि सभी धर्म जो मनोविषय कटे गये हैँ, अनात्मा हैँ ओर 
षडायतन भी अनात्मा है, अतः उन की परमार्थ सत्ता नहीं हो सकती | 

शून्यवादी आचार्य सांतरृत्त सत्य को निःस्वभाव बताकर उस की व्याख्या नहीं 
करते हें, अतः मन का स्वरूपनिरूपण भी नहीं करते । यदी निरालंम्बनवाद है जिसे अन्य 
बौद्धो ने भी अमान्य किया है | 
विङ्ोष 

सभी दर्हन मन के विषय में विचार करत टै । इून्यवाद्‌ को छोड़कर अन्य 
चिन्तनधाराँ मन को ज्ञान का मध्यबिन्दु मानती हँ | बौद्ध उसे क्षण सन्तानरूप 


` मानकर आत्मा का स्थान देते हँ तो जेनो के अनुसार बह जीव का परिणाम है | वैदिक 


दरनिा में नित्यत्व तथा अनित्यत्व, प्ररिमाण, उत्पादक कारण ओर च्त्ति आदि को लेकर 
वेमत्य देखा जाता है | अन्तःकरण क रूप्र मं मन प्रायः निर्विवाद रहा है | संकल्प-विकल्प 
वृत्तियां प्रायः सर्वमान्य हैँ किन्तु बोद्ध उसे ही आत्मा मानत हँ जो ज्ञाता का स्थान 
लेता है। 
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परिशिष्ट : दी 
भारतं मे आश्ु्निंकं मनीविनज्ञानं * 





पारम्परिक मनोविज्ञान दनि में सम्मिलित था ओर केवल तारिक विरलेषण 
से अपनी समस्याओं के उत्तर खोजता था । आधुनिक मनोविज्ञान दूसरे विज्ञानो की 
तरह प्रत्यक्ष अवलोकन ओर प्रयोग के आधार पर अन्वेषण करता है | इस आधुनिक 
मनोविज्ञान की उमर सौ साल से ज्यादा नहीं है | भारत वर्ष मे इसका प्रादुभवि करीब 
पचास वर्षं पहले हुआ | 

ड. बोस व श्री सेनगुप्ता इन्होंने 1915 में कलकत्ता विङ्वविवद्यालय की पहली 
मनोवैज्ञानिक प्रयोगङाला खोली | इसके बाद ढाका, मैसूर, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद, 
जबलपुर, बंगलौर, पूना आदि जगहों पर भी मनोवैज्ञानिक प्रयोगद्रालाएं खोली गयीं | 
विगत दसक में कई प्रान्तो मे हौक्षणिक व व्यावसायिक मार्ग ददन कः लिए कार्यालय 
खोले गये । रक्षा मन्त्रालय ने मनोविज्ञान अन्वेषण शाखा खोली ओर हाल ही में रा्टीय 
रिक्षा समिति ने मनोमिती र्ाखा खोली है । 

मनोमिती 

भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने सबसे ज्यादा काम मनोमिति में किया | मनोमिती 
याने मन का मापन । इस राब्द प्रयोग से कई लोग आचर्य करते हैँ “क्या मन किसी 
मापदण्ड से नापा जा सकता है ? क्या मन यह कोई कागज या कपड़ा टै 7" 

यह आङ्चर्य निर्मूल ह । विद्यालय में परीक्षा लेने वाले शिक्षक विद्यार्थियों के 
ज्ञान का मापन ही करते दै | इसी परीक्षा पद्धति को, सांख्यिकी, अनेक व्यक्तियों का 
सर्वेक्षण इत्यादि उपायों से अधिक कार्यक्षम करना, यही मनोमिति है । 


+नी.र.व. पाण्डे द्वारा निर्मित यह परिशिष्ट - आलेख 60 के दाक तक के भारत मे आधुनिकः 
मनोविज्ञान का सर्वेक्षण है । 








(मकम ~~ कन्दे 





मनोमिति में बुद्धि का मापन करने का दस्त्र सबसे प्रगल्भ है । 1925 में हरर 
राइस ने विने नामक मनोवैज्ञानिक के बुद्धि परीक्षा के आधार पर एक हिन्दुस्तानी 
परीक्षा बनाई । यह परीक्षा 1388 छात्रों को दी गयी । इसकी विदरवसनीयता 0.86 हे | 
सम्पूर्ण विक्रवसनीयता का माप 1 रहता है | अर्थात्‌ राइस की परीक्षा की विहवसनीयता 
काफी ऊचीहै। 
इस परीक्षा के आधार पर राइस ने भिन्न भिन्न जातियों की तुलना की । उसमें 
ब्राह्मणों के माध्य (2५6/20&) अंक 107 ओर दूसरों के 100 निकले । हरिजनों के अंक 
अन्य जातियों से कम नहीं पाये गये । 
डो. सोहन लाल ने भी विभिन्न जातियों के तौलनिक वुद्धिस्तर के विषय में 
अन्वेषण किया है । उन्होने एक हिन्दुस्तानी बुद्धि परीक्षा का 1410 बालकं पर प्रयोग 
किया | उसमें ब्राह्मणों के ओर रद्र के अंकों में कुछ अंतर पाया गया | परन्तु अन्य 
जातियों मे ओर ब्राह्मणो में फर्क नहीं आया | ब्राह्मण ओर द्रो का फर्क भी नगण्यसाहै। 
बम्बई के प्रसिद्ध मनोवेत्ता कामत ने टर्मन ओर मेरिल के बुद्धि परीक्षा के आधार 
पर मराटी ओर कन्नड भाषाओं मे एक नयी परीक्षा बनाई । 739 कन्नड ओर 335 मराठी 
छात्रों को यह परीक्षा दी गयी । दिक्षकों ने अपने छात्रो के बुद्धि के बारे मे जो अनुमान 
किये उनसे इस परीक्षा के आधार पर किये हुए अनुमान 0 .5 तक मिलते है । (पूरा मेल 
1 कहलाता है) जो लोग लिखना पदना नहीं जानते उनके बुद्धि का मापन लिखित 
कसौरियों से नदीं हो सकता । इसलिये उनके लिए मनोवैज्ञानिक क्रियात्मक परीक्षाओं 
का प्रयोग करते है । डा. भायिया ने एेसी एक बुद्धि परीक्षा प्रणीत की है | इस परीक्षा के 
अंकों का स्कूल के परीक्षा के अंकों से 0.7 के करीब मेल हे । 
रक्षा मन्त्रालय के मनोविज्ञान इाखा ने पचासों मानसिक मनोमितियां बनाई 
है । यह सारी गुप्त रक्खी गयी है । परन्तु इनके आधार पर किये कुछ अन्वेषण प्रकादित 
इण दै । दाल ही मे चार बुद्धि परीक्षाओं में 14 साल से लेकर 44 साल तक के 20000 
व्यक्तियों के अंकों की जांच डो. नी. र. व. पाण्डे व श्री. पी. एस. चौधरी इनके नाम पर 
प्रकारित हुई है । इससे यह सिद्धान्त प्रस्थापित किया गया हे कि 23 साल के उमर के 
बाद बुद्धि का विकास नहीं होता । बल्कि अन्य ज्ञानन्द्रियों की तरह बुद्धि पर उमर का बुरा 
परिणाम होता हे । ; 4 
71/16/7811 42/06/९000 1291 में किसी व्यक्ति को कुं चित्र दिखाकर उस 
चित्र के विषय में एक छोरी सी कहानी लिखने का आदे दिया जाता है । इन कहानियों 
को पदकर मनोवैज्ञानिक उस व्यक्ति के वारे में कुछ निष्कर्ष निकालता है । 
यो प्रन उठता है कि पहले देखे हुए चित्रो से अभी दिखने वाले चित्र के 
परिणाम में कुछ फरक पड़ता दै या नहीं इसकी जांच करने के लि रक्षामन्त्रालय के 
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मनोविज्ञान शाखा ने एक प्रयोग किया | इसका फलित यह निकला कि पिछले चित्रो का 
परिणाम नगण्य रहता हे | 

सेनाधिकारी बनने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों मे नेतृत्वादि गुण कहां तक हैँ 
इसकी परख करने के लिए एक परीक्षा ली जाती है । इस परीक्षा में उम्मीदवार को दूसरे 
उम्मीदवारों की श्हायता से कुछ काम करने का आदेदा दिया जाता है । बह किस तरह 
दूसरों की सहायता करता है ओर उनको सहायता देने के लिए प्रेरित करता टै, इससे 
उसके नेतुत्वादि गुणों की परख की जाती हे | 

इस पद्धति पर यह प्रन उठता है कि अगर अलग अलग परीक्षक इस परीक्षा का 
प्रयोग करे तो उनकी राय एक ही होगी या नहीं ?' इस प्रन का उत्तर देने के लिए रक्षा 
मन्त्रालय ने एक प्रयोग किया | उससे पता लगा कि इस परीक्षा मे अलग अलग परीक्षकं 
के मत में 0.68 से 0.93 तक मेल होता है । सेनाधिकारी बनने के इच्छुक उम्मीदवार में 
सैनिक गुण काँ तक हैँ, इसकी परीक्षा करने के लिए 5120० 608/0 नियुक्त किये 
गये हं । इस परीक्षा में नेतृत्व, सहकार्य, धैर्य, अनुङ्गीलन आदि गुणों की जौच होती है। 
इन सारे गुणो के मूलभूत मनस्तत्व कौन से है, इनकी चिकित्सा करने के लिए रक्षा 


` मन्त्रालय के मनोवेज्ञानिकों ने अवयव विङलेषण (^8010/13 4/18//515) का गणितीय 


रीति से अन्वेषण किया | उसका फलित निकला कि बुद्धि, व्यक्ति गत सम्बन्ध ओर 
निचय ये तीन सैनिक गुणों के मूलभूत आधार है । इन आधाय में बुद्धि का महत्व 
कितना है इस पर रक्षा मन्त्रालय ने खास अन्वेषण किया है | उसका फलित निकला कि 
बुद्धि परीक्षाओं मे जो उम्मीदवार अच्छे सिद्ध होते हैँ उनमें से अधिकांङा बाद मे अच्छे 
सेनाधिकारी भी सिद्ध होते हैं| 
शिक्षा मनोविज्ञान 

मनोमिति दिक्षा मनोविज्ञान से विद्ोष सम्बन्ध रखती है | इस क्चेत्रमे भी कुछ 
काम हुआ है | श्री सेन ने अलीपुर रेफर्मेररी के कुक उन्मार्गगामी बालकों का अध्ययन 
किया | सर्वश्री मुकर्जी, बनर्जी, मुजुमदार, जलोटा आदि ने वर्तमान परीक्षा पद्धति की 
मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की । ड. ज्ञेन्दरकर ने, रिक्षा के परिणाम कहां तक हो सकते 
है, इसका अन्वेषण किया | प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रादुभवि होने के पहले समदा 
जाता था कि गणित पढने से केवल गणित ही नहीं आता बल्कि वुद्धि तेज होकर गणित 
के व्यतिरिक्त ओर भी क्ष्रों मे पटले से अधिक कार्यक्षमता होती है | प्रायोगिक मनोविज्ञान 
ने यह धारणा गलत सिद्ध की दै । इसलिए कौन सी रिक्षा का क्या परिणाम होता है 
इसकी खोज करना आवदयक है | यदी काम डो. ज्ञेन्दरकर ने किया है | 

प्रो. गोपाल स्वामी ने दर्पण में देखकर लिखने की क्रिया सीखने मे कौन से 
मानसिक तत्व अनुस्यूत है, इसकी जांच की | प्रो. मैती व प्रो. शास्त्री इन्हने स्मरण 
ठाक्ति के बारे मे अन्वेषणा की | 
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सामाजिक मनो विज्ञान 
दिक्षा मनोविज्ञान से समाज मनोविज्ञान अधिक व्यापक है । इसमे भी कुख 
थोडा काम हुआ है | भारत में हिन्दु, मुसलमान, ब्राह्मण, ब्राह्मणेत्तर, ओत्तर, दाक्षिणात्य 
आदि समूहो मे जो तनातनी है उसकी मनोवैज्ञानिक जच प्रो. गा्डिनर म्फ के नेतुत्व 
म की गयी | विभिन्न प्रान्तों से इस विषय में मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रतिवेदन ओर 
निष्कर्षं प्रस्तुत किये हे । 
मनो विदरलेषण 
"आधुनिक मनोविज्ञान ' इस राब्द प्रयोग से कई लोग पफरोयड का मनोविररलेषण, 
इतना ही अर्थं सम्मते हैँ । परन्तु मनोविदरलेषण यह कोई प्रमाण सिद्ध शास्त्र नहीं है | 
उसमे सत्यापनक्षम (\⁄10801) सिद्धान्तो की अपेक्षा कल्पनाजाल ही अधिक हे | 
इसलिये मैने उसका निर्देङा सबसे अन्त मे किया है | 
इस क्षेत्र में भी भारत में कुछ काम हुआ । जी. बोस ने विरोधी इच्छा का 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया है । इस सिद्धान्त के अनुसार मानव में दो परस्पर विरोधी 
इच्छाएं रहती हैँ । सक्रिय इच्छा अक्रिय इच्छा का दमन करती है | पफ़रोयड ने 
(8/7701/2/€/70€) दइन्द्भावना की संकल्पना प्रणीत की है | बोस के अनुसरः, विरोधी 
इच्छाओं का एक समय कार्यान्वित होकर उनमें से एक का अजागत हो जाना यही 
8/761५3//106 का स्वरूप हे | 
निष्कर्षं 
अभी तक भारतीय मनोविज्ञान का जो सर्वेक्षण किया उससे स्पष्ट होता है कि 
यह सारा अन्वेषण एकदम खंडङ़ाः है । किसी भी क्षत्र मे यहां कोई नई व प्रबल परम्परा 
का निर्माण नहीं हुआ | विज्ञान की सभी राखाओं मे आधुनिक भारत की यही अवस्था 
है । परन्तु गणित या भौतिकी में एकाध अन्वेषण एेसा दिखलाई पडता है जो वैस्विक 
दर्ज का माना गया है | मनोविज्ञान में भारत को इतना भी भाग प्राप्त नहीं हुआ । खैर, 
भविष्य पर टष्टि लगाकर हमं निरेचय से काम करना चाहिये | 
भारत में अच्छे बड़ ग्रन्थालय न होने के कारण भारतीय मनोवेज्ञानिकों का बहुत 
सा अन्वेषण मुदे पदने को नहीं मिला | अर्थात्‌ अनेकों का नामोल्लेख रह गया होगा | 
वस्तुतः सभी अन्वेषणों को मँ मूलरूप में नहीं पद पाया ह| इससे भी विवेचन में दोष हो 
सकता हे | उसे संबन्धित विद्धान्‌ क्षमा बुद्धि से देखे | 
नीचे सूची रूप में भारतीय मनोविज्ञान का थोड़ा परिचय कराता हू । प्रत्येक 
मनोवैज्ञानिक के नाम के आगे उसका कार्य त्र दिया गया हे |, 


अमीन, डी.एल.- बुनाई कोडाल्य । कालो प्रसाद्‌ ~ थकावर 
अगरवाल-डी.आर. वोर्न के आकार कुप्प स्वामी - प्राणी मनोविज्ञान, क्षुधा व 
तक्त से बुद्धिमापन। पलायन 
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न न्ना 


अस्थाना, एच.एस.- रौराक कसौरी 
अस्लाम, एम.डी.- प्रतिक्रिया काल व 
स्वभाव |, 

उदय ङाट्धर ~ हिन्दी बुद्धि परीक्षा । 
कमला कान्त - थकावट 

कामत - मराटी व कन्नड़में टर्मनव 
मेरिल के अनुसार बुद्धि परीक्षा । 
गोपाल स्वामी, एम.ब्ी ~ रोना ओर 


गाङ्गुली, डी.- रर्मन ओर मेरिल की कसौटी 
गाङ्गुली, एम.एल. - प्रतिक्रिया काल | 


गाङ्गुली, एच.सी. ~ आवाज का कार्य- 
दाक्ति पर परिणाम | 

गाङ्‌ गुली, एम. एन.- हिप का काल 
मापक | 

विसी, एस.सी.- यन्त्र कर्म का मनोविज्ञान, 


सीखना तथा हास्य, बालाड की कसौरी मनोरुग्णता प्रनावली | 


पर भिन्न जातियों की बुद्धि की तुलना | 
गोविन्द स्वामी, एम.न्दी. - 
मनोविदयुक्क्रिया ओर बुद्धि 


घोष, एस.पी. - यान्त्रिक कौठाल्य 
की कसौयियां | 

घोष, पी.- स्टेनक्विस्ट कसौटी | 

घोष, बी.- केली की रचना रउाक्ति की 
कसौटी | 

घोष, जी. वी.- केली की रचना 

कसौरी ओर घन रचना | 

घोष, आर.- ठदहर्नियर का काल मापक 
ओर प्रतिक्रिया | 

योयिया, एफ.एस.- उालेय-योग्यता- 

परीक्षा | 

चौधरी, उमा - बङ्गाल में नगर ओर 

ग्रामीण लोगों की परीक्षा 

जलोटा, एस. ~ बुद्धि परीक्षा, वर्तमान 

परीक्षा पद्धति 

दत्ता, ए.- वर्ण ओर ब्रहत्ता। 


बोस, एस.के.- मानसिक कसौटियां 
शिक्षा व व्यवसाय के बारेमे मार्ग्‌ द्र्नि, 
अवधान, स्पर्हा | 

बोस, जी.- विरोधी इच्छाणएं 

राक्ति मापक, निर्बल चेतन का संवेदन | 
बोस, एन.के. - स्मरण | 

बोस, एस.- बुद्धि की ीघ्रता | 
भट्टाचार्य, सी.सी- व्यक्तित्व परीक्षा । 
भारिया, सी.एम.- बुद्धि परीक्षा, ग्रामीण 
विभाग | 

भोमिक, टी.पी. - बंगला परीक्षा, द्वितीय 
श्रेणी के छात्रो के लिए | 

मर्फो, गाईनर- भिन्न समूहों मे संघर्ष । 
महालनवीस, पी. सी. - बुद्धि परीक्षा से 
भविष्यकथन, डीअर बोर्न आकार तरख्ते का 
मूल्यांकन । 

मित्र, एस.सी. - वर्ग ओर ब्रहत्ता संवेदन | 
मुक्जी, के.सी. - मनः शक्ति, उष्णता 
भान, स्पद्भिम | 


दानी, एस.के.- सामान्य वुद्धि परीक्षा । मुकर्जी, के.आर.- मिलो मे दर्घटनाएं। 
देसाई, के.जी. - गुजराती बुद्धि परीक्षा । मुकर्जी, एन. - वर्तमान परीक्षा पद्धति । 
परसराम ~ मिल मजद्रो की कर्मनिष्ठा । मजूमदार, एस.एस. - वर्तमान परीक्षा 
पाल, जी. - वेवर के नियम का विस्तार, पद्धति। 
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स्मरण | 

प्रसाद, के.- मिल कर्मचारियों की 
थधकावर | 

फ़रिस्ट, जीन - रिक्षको की रिक्षा। 
बैनर्जी, एम एन. - रसो का मनो- 
विज्ञान 

वेनर्जी, एच.सी. - वर्तमान परीक्षा 
पद्धति | 

बङ्गाली बुद्धि परीक्षा - द्वितीय श्रेणी 
के छात्रों के लिए | 

राइस, सी.एच. - हिन्दी ओर पंजाबी 
मे बुद्धि परीक्षा | 

राजनारायण ~ मनोविदरलेषण ओर तुष्टि 
का मनोविज्ञान । 

राजाराम कुमार - हास्य ओर आत्म- 
स्थापना | 

राय, पी. - भीलों की बुद्धि । 

राय, एस.एन.- वैद्यक, कानून आदि 
व्यवसाय | 

राय, डी. एन. - बंगाली बुद्धि परीक्षा- 
द्वितीय श्रेणी के छात्रो के लिए । 
सरकार, जे.के. - प्रक्षेपण ओर अन्तः- 
क्षेपण, अवधान | 

सामन्त, एस. एन. ~ डीअरवोर्न के 
आकार तख्तों से बुद्धिमापन, प्रति- 
क्रिया काल | 

सिन्हा, डी - प्रत्यक्षानुभव मे सामा- 
जिकता | 


महरोत्रा, एस एम.- मनोमितिविषयक 
संख्या | 

मेती, एच.पी. - स्टनफरड की कसौरियां, 
वर्तमान परीक्षा पद्धति, स्मरण । 
मोहसिन, एस.एम - काम ओर क्रीडा, 
स्पिअरमन की बुद्धि विषयक उपपत्ति । 
रमाराव, के जी.- यान्त्रिक उपकरणों मे 


आस्था, सामान्य बुद्धि की कसौि्यो 

वेग | 

सेन, डी.एन. ~ मनोविदयुत ओर थकावर | 
सेन, जे.एम. - उद्धर्तनी बालक । 

सेन, गुप्ता एन. एन. - अवधान, चूहे 
ओर चक्रव्यूह | 

सोहन लाल - बुद्धि परीक्षा, रक्षा मनो - 
विज्ञान | 

हनुमन्तराव, जी.- हाथी ओर रस्सिओं का 
उपयोग | 

हार्पर, एडविन - विरिष्ट बुद्धि परीक्षा 
रास्त्री, एन. एस. एन.- भाषा पूटत्व, 
स्मरण, माख्खेओं का वर्तन, मनोवियुत्‌ 
ओर चित्रो के परिणाम | 

रोन्दरकर, डी.डी. ~ शिक्षा के परिणामों 
की मयदिा | 

श्रीमाली, पी.एल. - गुडिनफ के बुद्धि परीक्षा 
परीक्षा का भारतीय स्वरूप | 

श्रीनिवास राव, एस.व्टी. - बुद्धि परीक्षा 
मे योगायोग | 


यह्‌ सारा साहित्य /7018/ 0८47781 01 25//10/04)}/ शिक्षा, 11018/ 40८17181 
0 018110/18। २९ऽ©8/८/, 40111281 1 0८168110} 8120 @5}/6/00/0त)¢ (2//1/20 


(01811012) .10(41118॥ € 80/11, «01411081 7 1⁄0८8110128। 2110 (01८811018। 
(02/06 आदि में उपलन्ध ह । कु स्वतन्त्र प्रबन्ध रूप मे भी उपलब्ध है | 
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ले ख॑क॑ - परिचयं 





भीखन लाल आत्रेय डी. लिर्‌., पद्मभूषण, भूतपूर्वं अध्यक्ष दनि, मनोविज्ञान तथा 

भारतीय धर्म एवं दहन विभाग, कादरी हिन्द विर्वविद्यालय । योगवासिष्ट- दर्दनि क 

प्रथम परिष्कर्ता | अखिल भारतीय दर्घनि परिषद्‌ के भूतपूर्व अध्यक्ष | भारत क वर्तमान 

मान्य दार्ानिको मे से अन्यतम हे | 

वि.मि. बेडेकर महाराप्ट्‌ के एकमात्र सुप्रसिद्ध मासिक संोधनात्मक पत्र 'नवभारत' 

क भूतपूर्व संपादक | सांख्य दन तथा महाभारत से संब्रधित अन्यान्य विषयों पर 

अनक शोध निबंध भंडारकर रिसर्च जर्नल में प्रकारित। 

राययन्द्र पाण्डेय, व्याकरणाचार्य, एम.ए. पी-एच.डी. | ?॥1050011४ जा 
11687110 17 1101280 11000111 नामक व्याकरण दटठनि क राब्दार्थं विवेचन पर 
आधारित ग्रंथ सित भारतीय दरनि एवं बौद्ध दन संबंधी अनक ग्र॑था क लेखक एवं 
संपादक | काञी हिन्दू विङ्वविद्यालय मं व्याकरण तथा ददन की लिक्षा पायी । तदंतर 
प्रथम कुरुक्षेत्र विरवविद्यालय मं ओर संप्रति दिल्ली विङ्वविद्यालय मे दरनिाध्यापक 
रह | 

जितेन्द्रनाथ मोहन्ती, एम.ए., पी-एच.डी. । कलकत्ता विर्वविदयालय मे रिक्षा 
प्राप्त | गोषेटिगेन विङ्वविद्यालय स हाइडगर एवं ब्हाद्ररहड क दनि क तुलनात्मक 
अध्ययन पर पी-एच डी. पदवी द्वारा सम्मानित, 16181 11080018 0107658 
क विरवभारती अधिवकरान के त्कठास्त्र विभाग क भूतपूर्वं विभागाध्यक्ष। अनेक 
विद्वत्तापूर्णं शाध्र निबन्धो एवं भारतीय एवं पार्चात्य दर्हान स संब्र॑धित दर्जनों मोलिक 
ओर गवपणात्मक ग्र॑था क विर्व प्रसिद्ध लखक | 

अग. जावड़कर ण्म.ए., पी-एच.डी., वड़दा विच्चवविद्यालय के दनि विभाग के 
अध्यक्च | अनक उोध निवंधों तथा मालिक दार्ानिक ग्र॑धां क रचयिता | 1५127 
?11105001108| 0101688 के भूतपूर्व विभागाध्नयक्ष तथा डांकर जयंती व्याख्यान के 


भूतपूर्व व्याख्याता | 





पी. एस. गास्त्री, एम.ए., एम. लिर्‌ , पी-एच.डी. (संस्कत तथा ईन्लिङा मे) । 

संस्क्रत, ईग्लिरा, दनि तथा प्रायीन भारतीय इतिहास इन विविध विषयों पर प्रभूत 

लेखन कार्य किये हुए विद्धान्‌, परिष्कर्ता | सागर विक्वविद्यालय के अगरजी के भूतपूर्व 

सहायक अध्यापक तथा नागपुर विर्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष । 

नलिराम येरकुटवार, नागपुर के एक सुप्रतिष्ठित शास्त्रवेत्ता । आयुर्वेद मनोविज्ञान, 

साहित्य्ञास्त्र आदि विषयों से संबंधित अनेक मौलिक निबंधों के प्रणेता। "प्रज्ञालोकः 
नामक एक मराठी त्रैमासिक के भूतपूर्व संपादक | 

नी.र.व. पाड, एम.ए., बी.लिर्‌, ओक्सिफोई विक्बविद्यालय से पी-एच.डी.। श्रेष्ट 
मनोवैज्ञानिक, भारत सरकार के सुरक्षा विज्ञान संस्थान के मनोवैज्ञानिक के पद पर 
आसीन रहे । हिन्दी, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में मौलिक तथा शोधपूर्ण लेखन । 
सुख-दुख विवेक ' तथा "01! 810 00031101 इन दो गवेषणात्मक ग्रंथों के 
. रचयिता | 

नारायण शास्त्री द्राविड एम.ए. न्यायाचार्य, पी-एच. डी. । नागपुर विरबविद्यालय 
के स्नातकोत्तर दनि विभाग के अध्यक्ष | इगलिङ्ा, हिन्दी तथा मराठी मे अनेक दानिक 
निबन्धो के तथा वेदान्त पर मरादी मे एक मौलिक ग्रंथ के लेखक | 

ङ्याममनोहर गोस्वामी, आरंप्रदेडीय करुष्णयजुरवेदान्तर्गत तैत्तिरीय शाखाध्यायी श्री 
वल्लभाचार्य की वंशा पम्परा में सोलहवीं पीदी में सम्प्रति वाल्लभ वेदांत के सहित 
डांकर वेदांत, रामानुज वेदांत, माध्यवेदांत के प्रकाण्ड आचार्य | प, राहुल सां्रत्यायन 
के साथ बौद्ध धर्मदरन एवं ह्रीम मिर्जा हेदरवेग के साथ कुर्अन, फारसी -सूफी मत 
का अध्ययन । भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ङारचंद् बोस, जयप्रकाङा नारायण, रामनोहर 
लोहिया इत्यादि के सहचर । बीसवीं शताब्दी मेँ पुष्टि भक्ति मार्गीय शद्धाद्रैतवादी दर्शन 
के युक्ति-प्रमाण-पुरस्सर परिष्कर्ता एवं तत्सम्बन्धी लगभग चालीस ग्रन्थों के सम्पादक 
एवं प्रणेता | 

राजेका कुमार चौरसिया, एम. ण. (दर्शनदास्त्र), पी-एच.डी. (जे. कप्णमूर्ति क 
दनि म स्वतंत्रता की अवधारणा), विङ्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त कनिष्ठ 
एवं वरिष शोध अध्येयता वत्ति (1998-2002), सम्प्रति दङनिविभाग, ड. टरीसिंह गौर 
विरवविद्यालय मं तदर्थ व्याख्याता । दार्ानिक त्रैमासिक एवं पराम तथा जे. आई. 
सी. पी. आर. इत्यादि पत्रिकाओं में आलेखो का प्रकारान । जे. कृष्णमूर्ति के दर्शन पर 
हिन्दी में सीघ्र ही एक ग्रंथ प्रकार्य | 





। 
। 
| 
। 





सपादक -पर्टिचय 


नारायण डास्त्रीं द्राविड 
गरो. एन. एस, दाविड़ की गणना स्वातत्योत्तर युग के कुछ एक परिष्कर्ता दङ्निररास्त्रियो 
मे की जा सकती है जो भारतीय दनि की जरास्त्रीय परम्परा ओर विद्रवद्रष्टि मे बद्धमूल रहते हए 
ददरनिङरास्त्र की आधुनिक प्रवरत्तियो से अपरिचित नही थे । इनका जन्म (१९२६) कुल-परम्परा 
से एक नैयायिक परिवार मे हआ लेकिन अद्धैत वेदान्त के प्रति इनकी अप्रतिहत निष्ठा को देखकर 
एसा प्रतीत होता है कि जीवन द्ष्टि के रूप मे क्या सचमुच न्यायदरनि का पर्यवसान वेदान्त मे 
हो जाता है 2 श्रो. दाविड़ दरनिङ्रास्त्र मे एम.ए., पी-एच.डी, एवं न्यायाचार्य थे । नागपुर 
विर्रवंविद्यालय के स्नातकोत्तर दनि विभाय मे प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर आसीन रहते हए 
इन्टोने लम्बे समय तक दठनि-साधना किया है । अमेरिका के हवाई विर्वविद्यालय मे ये कुछ दिनो 
तक विजिरटिग प्रोफेसर भी रहे । १९५० के दाक से लेकर अद्यतन विभिन्न पत्र-पत्रिकाओ के 
माध्यम से प्राच्य एवं पाङ्चात्य दरनिङास्त्रीय समस्याओं पर अनेको परिष्कारात्मक निबन्धो 
को लिख ऊर इन्ोने उच्चस्तरीय दाढनिक साहित्य को राष्टरभाषा मे उपलब्ध कराया है। भारतीय 
प्रमाणश्ञास्त्र पर एक महत्त्वपूर्ण कति इनकी मराठी भाषा मे प्रकाशित ह । इनके द्वारा “भारतीय 
मनोविन्नान'" रीर्षक से एक सम्पादित कृति भी उल्लेखनीय है । प्रो. द्राविड अखिल भारतीय 
ठ्ठनि परिषद्‌ के उपक्रमो से लम्बे समय तक जुड़ रहे । इन्दे परिषद्‌ के अहमदाबाद अधिवेदन का 
अध्यक्ष भी मनोनित किया गया था । श्रो. दाविड़ पाङ्चात्य दनि की अधुनातन प्रव्त्तियो का 
अवगाहन प्रारम्भ से ही भारतीय ठनि को सग्रद्ध करने केः लिए करते रहे है । इन्होने अपनी 
दाङ्रानिक निष्ठा पर आधुनिकतावादी श्रवरत्तियो को कभी आरोपित नही होने दिया बल्कि उनके 
गुण-दोष की जँच-पड़ताल करते हए उन्टे अन्तर्भुक्त भी किया । भारतीय दनि के समक्ष 
उपस्थित होने वाले बिलायती चुनौतियो का ससम्मान विवेचन करते हृए स्वयूध्य की श्रेष्ठता का 
प्रतिपादन इनके आलेखो मे सवत्र द्रष्टव्य हें । सम्प्रति ~ आकलैण्ड (न्यूजीलैण्ड) मे रहते हए 
भारतीय तत्व ज्ञान मे प्रमाणङास्त्रीय चितन पर लेखन मे संलग्न । 
साभार-स्वातत्योत्तर दाङ्रानिक प्रकरण-1 समेकित दार्ानिक विमा 
ड. राजेडा कुमार चोररसिया 
सांख्य एवं कर वेदान्त के विरि्ट अध्ययन के साथ दङनिङ्ास्त्र मे एम. ए. | प्री, पी-एच.डी. 
कोरा इन आट. आट टी, दिल्ली । स्वतत्रता का सम्प्रत्ययः एक आलोचनात्मक अनुङरीलन (जिर 
कप्णमूर्ति के विष सदर्भमे) विषय पर पी-एच. डी, उपाधि | विदरवविद्यालय अनुदान आयोग 
से कनिष्ठ एवं बरिष्ठ रोध अध्येयता व्रत्ति । ।2८.९ि. द्वारा 2006 मं ॥३1॥1& 8/0 ।९।५९/8 
0/15८10/5/1655 \/411/) 506८181 /€6/6/166 {0 (8/16/18/{05/18 {6८ 01 {211//1\/8 (/081115/180 
नामक ध योजना पर 09{ 0001018 66/7९121 (^©॥0/8/11/0 4/2/८ दानिक त्रैमासिक, 
पराम जे. आद्र. सी. पी, आर. आदि पत्रिकाओ मे आलेखो का प्रकाान। समकालीन भारतीय 
दाठनिको के अध्ययन मे विकरोष रूचि हे । श्री क्रष्णचंद्र भट्वाचार्य तथा जे. कृष्णमूर्ति के दरनि 
का विङोष अध्ययन। जे. कष्णमूर्ति के विचाये पर आधारित मानव स्वातत्रय की अवधारणा, को 
लक्षित करते हृए एक ग्रंथ ङ्घ प्रकाठ्य | 
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नारायण शास्त्री द्राविड 
-* ग्रो; एन.एसः.दाविड़ की गणना स्वातत्योत्तर 
` युग के कुक एक परि्कर्ता ददनिर्ास्तरियो मे की जा 
सकती ह जो भारतीय दनि की शास्त्रीय परम्परा 
ओर विहवद्रष्टि मे बद्मूल रहते हए वनद्ास्तर की 
आधुनिक श्र्त्तियो' से अपरिचित नही थे । इनका 
जन्म (१९२४) कुल-परम्परा से एक नैयायिक परिवार 
मेज लेकिन अद्वैत वेवान्त के प्रति नकी अप्रतिहत 
निष्ठा को देखकर एसा प्रतीत होता ह कि जीवन द्रष्टि 
के रूप मेः क्या सचमुच न्यायदरनि का पर्यवसान 
वेदान्त मे हयो जाता है ? ग्रो. दाविड़ दद्रनिश्नास््र में 
एम.ए, पी-एच.ॐी, एवं न्यायाचार्य थे । नागपुर 
विङ्वविद्यालय के स्नातकोत्तर दनि बिभाग मे्रोफेसर 
एवं अध्यक्ष पद पर आसीन रहते हए इन्ोने लम्बे 
समय तक दनि-साधना किया ह। अमेरिका के हवाई 
वि्वविद्यालय मेये कुछ दिनो तक विजिटिग प्रोफेसर 
भी रहे । १९५० के दन्नक से लेकर अद्यतन विभिन्न 
पत्र-पत्रिकाओ के माध्यम से प्राच्य एवं पाङ्चात्य 
दकृनिक्चास्त्रीय समस्याओं पर अनेको परिष्कारात्मक 
निबन्धो को लिखकर इन्होने उच्चस्तरीय दानिक 
साहित्य को राष्टूभाषा मे उपलन्ध कराया है। भारतीय 
प्रमाणङ्तास्त्र पर एक महत्त्वपूर्ण कति इनकी मराठी 
भाषा मे प्रकाशित ह । इनके द्वारा “भारतीय 
मनोविज्ञान" शीर्षक से एक सम्पादित कति भी 
उल्लेखनीय है । प्रो. द्राविड अखिल भारतीय दछन 
परिषद्‌ के उपक्रमो से लम्बे समय तक जुड़ रहे । इन्दे 
परिषद्‌ के अहमदाबाद अधिवेङान का अध्यक्ष भी 
मनोनित किया गया था। प्रो. दाबिड़ पाञ्चात्य दर्नि 
की अधुनातन प्रव्त्तियो' का अवगाहन प्रारम्भ से ही 
भारतीय दशन को सग्द्ध करने के लिए करते रहे ह । 
इन्ोने अपनी दानिक निष्ठा पर आधघयुनिकतावादी 
्वरक्तियो' को कभी आरोपित नहीं होने दिया बल्कि 
उनके गुण-दोषो' की जोच-पड़ताल करते हए उन्हे 
भी किया / भारतीय दनि के समक्ष 
उपस्थित होने बाले बिलायती चुनौतियो का ससम्मान 
विवेचन करते हए स्वयूथ्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादन 
इनके आलेखो मे' सर्वत्र द्रष्टव्य ह । सम्प्रति - 
आकलैण्ड (न्यूजीलैण्ड) मे रहते हए भारतीय तत्व 
ज्ञान मे प्रमाणङ्ास्त्रीय चितन पर लेखन मे संलग्न । 
साभार-स्वातत्योत्तर दार्चनिक प्रकरण-1 समेकित दार्हानिक विमर्श 
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वानिकसं्छ 1 
आधुनिकोत्तर युग पर्यन्त मनोवेज्ञानिक चिन्तन क महृत्तवूर्ण 0.1 ॥ 
1.01 
पार्चात्य संस्करण है जो मानवीय मन ओर उसके क्रियाकलापो का अध्ययन ' 
मानवीय अस्तित्व की आधिभौतिक खीमा में करता है| भारतीय ५ य दरना मे प्राप्त 
मनोवैज्ञानिक चिन्तन का जैसा स्वरूप इस पुस्तक मे, दर्दनकास्त्र के मर्मज्ञ 













विद्वानों द्वारा, उपस्थापित किया गया है उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय ` ६ 
सलिल ४ को "आत्मनः मान कर उसके मनोदेहिक क्रिया-व्यापारोका = 
॥ २।९॥ 1 9 आयामो 411२१ ४१ ६;१ + ४५ 
अध्ययन - आधिदैविक ओर आध्यात्मिक - इन तीनों आयामो 
मे करता है । मनुष्य की गहन एवं आध्यास्मिक अनुभूतियों को आज का ` = | 
प्रायोगिक मनोविज्ञान अपनी सीमा मे व्याख्यायित न कर पाने के कारण उन्हे व 


11.114 41111. 41 
से ही मनुष्य में मूल्यात्मक रूपान्तरण घटित होता ह | इस दुनिरयो कोबेहद ` 
प्रभावित करने वाले ऋषि, मनीषी, नबी, संत ओर महात्मा इसी प्रकार की ` ` 
अनुभूतियों को आत्मसात्‌ करने वाले ष्या कहे जा सकते हे | णेन्द्रिक सभ्यता ` 

के इस युग मे जहां मानवता के अर्थ का देहिक आयाम मे ही अवमूल्यन हो रहा है 

भारतीय मनोवेज्ञानिक चिन्तन ही उसके आत्मोन्नयन का मार्गं प्रास्त कर 

सकता है । यह ग्रंथ इसी दिङ्रा में एक अकादमिक पहल है | सम्प्रति दरनिशास्त् 

ओर आधुनिक मनोविज्ञान एक दूसरे से अपना सम्बन्ध विच्छेदसा कर चुके ` 
11111111. 1.111.141 51212 

जा रहा है तो फिर से दनि एवं मनोविज्ञान को एक दूसरे का सम्पूरक बनना 

चाहिये । एतदर्थ मनुष्य को उसके मनोदैहिक व्यापारं ओर आम्मिक 
अभीप्साओं को सम्पूर्णता में व्याख्यायित करने के लिये एवं मनुष्य के 
मूल्योन्मुखी रूपान्तरण के सूत्रों को खोजने के लियं आधुनिक पाङ्चात्य- 


मनोविज्ञान एवं भारतीय मनोविज्ञान का दार्हनिक धरातल पर`सम्मिलन 
“1 ॥ 
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(८. ~~ ~ ५. ठ आधुनिक 4 2 (5 
26112105 1 51 (9 माण मे आधुनिकं युग से लं 







त... ४ पर्यन्त मनोवेज्ञानिक चिन्तन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही हं । 
^ आधुनिक ¦ 1 ॥ मे, मनोवैज्ञानिक चिन्तन का एक एेसा 
|. . सहाहं ६ (जः क्रियाकलापों का अध्ययन 
+... | सीमा मे करता है | भारतीय दरनिो मे प्राप्त 


मनोवैज्ञानिक ९.7.111. 
॥ > ¡ + ५१1 
` विद्वानों दवारा, उपस्थापित किया गया है उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय 





। अध्ययन ~ आधिभौतिक, आधिदैविक ओर आध्याम्मिक ~ इन तीनों आयामो 
में करता ह । मनुष्य की गहन एवं आध्यात्मिक अनुभूतियों को आज का 
॥ प्रायोगिक मनोविज्ञान अपनी सीमा में व्याख्यायित न कर पाने के कारण उन्हें 
५९.00.721 11111191 (41 
से ही मनुष्य में मूल्यात्मक रूपान्तरण घटित होता है । इस दुनियां को बेहद 
| प्रभावित करने वाले ऋषि, मनीषी, नबी, संत ओर महात्मा इसी प्रकार की 
अनुभूतियों को आत्मसात्‌ करने वाले द्रष्टा कहे जा सकते है । एेन्द्रिक सभ्यता 
के इस युग मे जहां मानवता के अर्थ का देहिक आयाम में ही अवमूल्यन हो रहा हं 
भारतीय मनोवैज्ञानिक चिन्तन ही उसके आत्मोन्नयन का मार्ग प्रास्त कर 
7111111 1.111.111 
ओर आधुनिक मनोविज्ञान एक दूसरे से अपना सम्बन्ध विच्छेद सा कर चुके 
17110211. 11.1.17. 07 
जा रहा है तो फिर से दहन एवं मनोविज्ञान को एक दूसरे का सम्पूरक बनना 
चाहिये । एतदर्थ मनुष्य को उसके मनोदेहिक व्यापारं ओर आस्मिक 
अभीप्साओं को सम्पूर्णता में व्याख्यायित करने के लिये एवं मनुष्य के 
मूल्योन्मुखी रूपान्तरण के सूत्र को खोजने के लिये आधुनिक पाङ्चात्य- 
मनोविज्ञान एवं भारतीय मनोविज्ञान का दार्हानिक धरातल पर सम्मिलन 
आवक्रयक हे । 
डो. अम्बिकादत्त कार्मा 
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